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महाकवि श्रीहषे विचिते ८ [ 


| Re 
| नेषध-महाकाव्य जा 
| (प्रथम सर्ग) हु 
| 
| मल्लिनाथीय व्याख्या 
। हिन्दी अनुवाद, आलोचना तथा टिप्पणी सहित 
[ संशोधित एवं परिवर्धित चतुर्थ संस्करण ] 
डॉ० शिवराज शास्त्री 
एम० ए०, पी-एच० डी० १ 
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प्रकाशक 3 
रतिराम शास्त्री 
श्रघ्यक्ष ५ 


साहित्य भण्डार, 
सुभाष बाजार, मेरठ । 


इस झेलो पर सम्पादित लेखक को भ्रन्य पुस्तकें 


१. रत्नावली नाटिका 

२. वेणी-संहार 

३. भोज-प्रवन्ध 

४. अभिज्ञानशाकुन्तल 

५. मेघदूत 
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प्रथम संस्करण १६५४ 

द्वितीय संस्करण १९६२ 

तृतीय संस्करण १६६६ 

चतुर्थ संस्करण १९७२ 


मुद्रक : 
राजकिशोर शर्मा 
za सर्वोदय प्रेस, 
२९४, जत्तीवाड़ा, मेरठ । 
दूरभाष ; ४३५२ 
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प्राक्कथन ` ०४७) 
प्रथम संस्करण 


यह पुस्तक अपने एम० ए० के छात्रों के आग्रह पर उन्हीं की आवश्यकता 
को ध्यान में रखकर लिखी गई है । प्रारम्भ में कवि का परिचय प्रर उसको 
काव्य-शैली का विस्तृत विवेचन दिया गया है । अनुवाद को मूलातुवर्ती रखने 
पर बल दिया गया है जिससे कि मूल इलोक को हृदयङ्गम किया जा सके, 
यद्यपि ऐसा करने से कहीं कहीं भाषा की शिथिलता अनिवार्यं थी । शलोक के 
नीचे भ्रन्वय भी इसी दृष्टि से दिया गया है । काव्य-सोन्दयं, रलोक का भाव, दैवत 
कथा, व्याख्यानात्मक तथा व्याकरण सम्बन्धी टिप्पण अलग टिप्पणी में दिये 
गये हैं । टिप्पणी से मल्लिनाथ की संस्कृत-टीका को सुबोध तथा परिपुर्ण करने 
का प्रयत्न किया गया है । 


नैषधकाव्य की अनेक टीकाओं में से स्पष्टता भ्रोर प्रामाणिकता के विचार 
से मल्लिनाथ की टीका दी गई है। छात्रों की सुविघा के सिए संस्कृत टीका 
को नई प्रणाली से सम्पादित किया गया-है । इलोकाक्षर काले टाइप में रक्खे 
गये हैं और टीका के व्याकरण कोष तथा अलङ्कार सम्बन्धी ग्रंथों को कोष्ठक 
( ) में रवखा गया है। कोष्ठगत ग्रंशों को छोड़कर टीका पढ़ने से मल्लि: 
नाथीय टीका ही सरल संस्कृत टीका के समान सुबोध प्रतीत होगी । 


पुस्तक के मौलिक होने का दावा नहीं किया जा सकता । साहित्य में यत्र 
तत्र बिखरे हुये कणों को पाठकों के लाभाथं सञ्चित कर दिया गया है । जिन 
लेखकों के ग्रन्थों से सहायता ली गई है उनका पाद-टिप्पणी में संकेत किया 
गया है । 'परिचय' लिखने में प्रो एम० वी० दीक्षित, पं० शिवदत्त दाधिमय 
घ्रौर प्रो० के० के० हण्डीकी के नैषघ के संस्करणों तथा प्रो० दासगुप्त, प्रो), 


चन्द्रशेखर पाण्डेय भोर श्री ऋष्णमाचारी के संस्क्ृत-साहित्य के इतिहास से | 
विशेष रूप से सहायता ली गई है। प्रतः मैं इन विद्वानों का अत्यन्त मारी हूं। 
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श्री पं० हरिदत्त शर्मा एम० ए० व्याकरणाचायं, प्रिसिपल विल्वेश्वर संस्कृत 
महा विद्यालय, मेरठ और मेरे पुरातन छात्र श्री ग्रमीचन्द एम० ए० ने अत्या- 
धिक सहायता की है जिसके लिये कृतज्ञता-प्रदर्शन का शिष्टाचार पर्याप्त नहीं है । 
विजया दशमी, १६५४ 
३०१, उमिला शास्त्री पथ, मेरठ । --शिवराज शास्त्री 


द्वितीय संस्करण 


इस संस्करण में प्रथम संस्करण से दोषों का सर्वथा परिमाजेन कर दिया 
गया है। विषय को विशद एवं परिपूण बनाने के लिये कुछ भ्रंशों को दुबारा 
लिखा गया है । पुस्तक के अन्त में इलोकानुक्रमणी तथा व्युत्पत्ति सहित शब्द- 
कोष जोड़ दिया गया है। आशा है यह संस्करण पाठकों के लिये और अधिक 
उपयोगी सिद्ध होगा । 


७ मई १९६२ 
३०१, उर्मिला शास्त्री पथ, मेरठ | --शिवराज शास्त्री 


तृतीय संस्करण 
यह संस्करण द्वितीय संस्करण की लगभग आवत्तिमात्र । 
भ्रशुद्धियो को दूर कर दिया गया है । र a 
जून, १९६६ 


१४१-साकेत, मेरठ । -:शिवराज शास्त्री 
चतुर्थ संस्करण 

हा Ue ह लगभग श्रावृत्तिमात्र है। मुद्रण को 

; `, जनवरी, १९७२ “शिवराज शास्त्री, 

NER | 
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महाकवि श्रीहर्षं के महाकाव्य 'नैपघीयचरित' का संस्कृत-काव्यौं में प्रमुख 
स्थान है । इसकी गणाना वहत्त्रयी में की जाती है । प्राचीन परम्परा के पण्डितों 
में वहत्त्रयी के तीनों काव्यों--किराताजु' नीय, शिशुपालवध झौर नैषधीयचरित- 

में से नैषधीयचरित सर्वोत्कृष्ट माना गया है, जैसे कि उक्ति प्रचलित है ! 

तावदू सा भारवेर्भाति यावन्माघस्य नोद्यः। 
उदिते नैषधे काव्ये क माघ: क च सारविः॥ 

अर्थात भारवि की प्रतिभा तभी तक चमकती है, जव तक कि माघ का 
उदय नहीं होता । नैषध-काव्य का उदय होने पर तो कहाँ माघ घौर कहाँ 
भारवि ? । 
१. श्रीहर्ष का समय Bie 
कवि हारा दी महाकवि श्रीहर्ष का जन्म कहाँ घौर किस समय हुभ्रा, इस 
गई सुचना विषय में विद्वानों में एकमत्य नहीं है । श्रीहषं ने यद्यपि 
संस्कृत के भ्रन्य कवियों की भ्रपेक्षा अपने विषय में झ्रधिक 
सूचना दी है, उसने भ्रपते आश्वयदाता के विषय में भी संकेत किया है, फिर 
भी वह सुचना स्पष्ट एवं निश्चयात्मक नहीं है । कवि ने नैषधीयचरित के. 
प्रत्येक सग के भ्रन्तिम इलोक में पपने माता-पिता का उल्लेख किया दै । कुछ 
में भपने भ्रन्य ग्रन्थों का संकेत किया है भौर कुछ में अपनी ' काव्यशाक्ति घोर 
काव्य की उत्कृष्टता प्रकट की है। उससे काव्य के अन्तिम सगं के भ्रन्त में 
४ इलोकों में प्रपने प्रतिवादियों की भत्संना करते हुए भपनी काव्य-शेली का 
समर्थन किया है। FT PRR कह : 
_ पिता श्रोहीर यदि नैषध के. प्रत्येक सर्ग के अन्तिम इलोक' तथा २२ वे सर्ग 
झौर माता की समाप्ति पर जुड़े हुए अन्तिम चार इलोंको'को कवि को 
मामल्लदेवी मौलिक रचना मान लिया जाये, तो श्रीहघ के विषय में 
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इतनी जानकारी निश्चित रूप से मिलती है' कि कवि के पिता का नाम. 
कल था, जो स्वयं महान्‌ कवि थे और माता का नाम मामल्लदेवी था । | 
कति को कास्यकुब्ज के ्रधीइवर से पान का बीड़ा और श्रासन (सत्कार) | 


भाप्त था । लेकिन उसने यह कहीं स्पष्ट नहीं हि | 
) केया कि उस | 
कान्यक्ब्जेशवर कौन था ? २५०) | 


श्रीहषं का प्राश्रयदाता कान्यकुब्जेश्‍वर कदाचित | 

भाअयदाता जयचन्दर इतिहास प्रसिद्ध कन्नौज का राजा जयचन्द्र या 
(१२ वॉ शताब्दी) जयन्तचन्द्र था, जिसका दिल्ली के राजा पृथ्वीराज | 
चौहान से युद्ध हुआ था और जो अन्त में धवनों | 
a jp था । ह ने नैषध के पञ्चम सगे के ग्रन्तिम न | 
YA गस अन्य 'विजयप्रशस्ति का उल्लेख किया है, वह कदाचित्‌ जयचन्द्र | 
ता विजयचन्द्र की प्रशंसा में लिखा गया था । विजयचन्द्र भ्रौर उसके | 

र जयचन्द्र का समय १२ वीं शती का उत्तराधं है । क्योंकि जयचन्द्र के एक | 
पत्र का समय, जिसमें भारद्वाज गोत्र के डोडराउत श्री ग्रणंग को केमौली | | 
मक आम दान देने का प्रादेश है, सम्वत्‌ १२४३ झापाढ शुदि रविवार ७ | 
(ईस्वी सन्‌ ११८६) हे । जयचत्र के युवराज पद पर आरोहण के समय के | 
दानपत्र का समय १२२५ (ईस्वी सन्‌ ११६६) है । | 


कवि के विषय में जैन-कवि राजशेखर ने अपने ग्रन्थ 'प्रबन्धकोष' में- |. 
| 


' राजशेलर द्वारा दी जिसका समय ईस्वी सन्‌ १३४८ है-- श्रीहृषं के विषय में 


सर्वास में प्रामाणिक नहीं माना जा सकता, पि । 

॥ फिर भी श्रीहषं 

AA उसके काव्य के विषय में जो सूचना दी क झन्य सम ॥ 

पक में होने के कारण पर्याप्त विदवसनीय है । राजशेखर के भ्रनुसार | 
हे कान्यकुब्ज के राजा जयन्तचन्द्र (या त) राध्यामित कवि या! का राज्याधित कवि था । 


१. इनकी सोलिकता के विषय में अनेक विद्वानों ने सन्देह प्रकट किया है-- 


देखिये, दासगुप्त : हिस्ट्री श्रॉफ संस्कृत लिट्रेच 
त्त | ३ ५पर भाग १, फुट-नोट ३ 
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जयन्तचन्द्र का उपनाम पङ्गुल था । वह कमारपाल का समकालीन था घौर 
उसका राज्य यवनों द्वारा छीन लिया गया था । राजशेखर ने जिस जयन्तचन्द्र 
का उल्लेख किया है, वह कन्नौज श्रौर बनारस का शासक (So सन्‌ ११६८- 
६४) इतिहास प्रसिद्ध जयचन्द्र ही है । राजशेखर ने अपने 'प्रबन्धकोश' के एक 
अन्य प्रवन्ध में यह भी लिखा है कि गुजरात में नैपघ की हस्तलिखित प्रतिलिपि 
वीरधवल के राज्यकाल में सर्वप्रथम हरिहर द्वारा लाई गई । वीरघवल के 
मन्त्री वस्तुपाल ने उसकी प्रतिलिपियाँ कराइ प्रौर उसका प्रचार किया ।' 


नैषधचरित का एक प्राचीन टीकाकार चाण्ड्पण्डित है, जो अ्रहमदाबाद 


« के समीप ढोलका ग्राम का निवासी था । उसकी टीका का नाम 'दीपिका' है, 


जिसे उसने सम्वत्‌ १३५३ (१२९६ ई० स०) में लिक्षा था । चाण्डुपण्डित ने 
ग्रपनी टीका में नैषध को नूतन-कोव्य कहा है, साथ ही यह भी लिखा है कि 
उसकी टीका से पहले 'नेषघचरित' पर विद्याधर विरचित टीका विद्यमान थी । 


नेषधचरित के टीकाकार चाण्ड्पण्डित ने भ्रपनी टीका ई० स० १२९६ में 
लिखी । उससे पहले नैषधचरित पर विद्याधर टीका लिख चुका था। 
चाण्ड्पण्डित नंषघचरित को नूतन-काव्य समझता था । जैन-कवि राजशेखर 
ने प्रपने प्रबन्धकोष में, जो कि ई० स० १३४८ में लिखा गया था, श्रीहषं को 
कन्नौज के राजा जयन्तचन्द्र का राज्याश्रित कहा है । श्रीहषं ने स्वयं कान्य- 
कब्जेश्वर को भ्रपना ग्राश्रयदाता बतलाया है । कन्नौज के राजा जयचन्द्र का 
समय दानपत्रों की सहायता से ईसा की १२ वीं शती का उत्तराद्ध' सिद्ध होता 
है। इसलिए नैषधचरित के रचयिता श्रीहषं का समय भी १२ वीं शताब्दी का 


` उत्तराद्धे ही होगा । 


२. कवि के समय के सम्बन्ध में प्रो, बूहलर 
MT उसके विरोधी 


१. देखिये, प्रबन्धकोश हरिहरप्रवन्धः ल 
| (सिंधी जैन ग्रत्यमाला संस्करण yo ६०) 
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प्रो० वूहलर ने राजशेखर के कथन का ग्राश्रय लेकर श्रीहप॑ | 


- प्रो० बूहलरः का समय ईसा की १२ वीं शती का उत्तराद्ध ही सिद्ध किया | 


१२वॉ शती है। प्रो० बहलर ने विरोधियों की युक्तियों का खण्डन करते | 
का उत्तराद हुये भ्रपने मत की विस्तार से सम्पुष्टि की है। यहाँ पर 

क्षेप में प्रो० बृहलर की युक्ति-प्रतियुक्तियों का प्रदर्शन | 

सवंथा ग्रनुपयुक्त न होगा । 


PSF 


श्रीहृषं को समय १२वीं शताब्दी का उत्तराद्धे निश्‍चित करने में प्रो० | 
बूहलर की निम्नलिखित युक्तियाँ हैँ :-- | 
१--राजशेखर ने प्रपने 'प्रबन्धकोष' (ई० सन्‌ १३४८ में लिखित) में 
श्रीहर्ष को वाराणसी के राजा जयन्तचन्द्र का सभासद कहा है। | 
--यह जयन्तचन्द्र इतिहास प्रसिद्ध जयचन्द ही. है जो कन्नौज के 
राठौरवंशीय राजाथों में बनारस का प्रन्तिम अधिपति था झौर ई० सन्‌ | 
१२९४ में जिसका राज्य मुसलमानों ने छीचा था । | 
३--श्रीहषं ने स्वयं कहा है कि उसे कान्यकूब्जेइवर से पानों का बीड़ा 
भौर प्रासन प्राप्त होता था । 

४--राजदोखर ने भ्रपने प्रबन्धकोश में एक अन्य स्थान पर यह सी कहां. 
है कि वीरधवल के राज्य-काल में हरिहर सर्वप्रथम गुजरात में नैषध की हस्त- 
लिखित प्रतिलिपि लाया और मन्त्री वस्तुपाल ने उसकी प्रतिलिपियां कराकर 
उसका अच्छा प्रचार किया । | 
प्रो) बूहलर की इन युक्तियों के विरोध में भ्रनेक विद्वानों ने झअपनी। 

युक्तियाँ दी हैं, जिनमें से मुख्य ये हैं :-- 
डा० फिट्ज एडवडं हाल (Dr. Fitz Edward पथ) ने 
डा० हाल: यह दोषारोपण किया है कि नैषधचरित के कुछ रलोक भोजः 
भोज का विरचित 'सरस्वतीकण्ठाभरण' में उद्धत पाये जाते हैं। भोज 
पूर्ववर्ती का समय ईषा की ११वीं शताब्दी का पूर्व भाग है। ह 
श्रीहृषं का समय भोज से पहिले होना चाहिये । 
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श्री काशीनाथ व्यम्वक तेल ङ्ग ने कुसुमाञ्जलिकार उदयन का 
श्री तेलङ्कः समय निश्चित करते हुये यह प्रदर्शित किया है कि श्रीहषं 
९वीं, १०वीं. का समय ईसा की €वीं या १०वीं शताब्दी है; जिसके लिये 
शताब्दी उनकी ये युक्तियाँ हैं 
(7) भोज के सरस्वतीकण्ठाभरण में नंपघ के इलोक उद्धृत पाये गये हैं । 
() ११वीं शती में वाचस्पति मिश्र ने श्रीहपं के 'खण्डनखण्डखाद्य' के 
खण्डन में 'खण्डनोद्धार' लिखा । 


~ 


Gi) सायणमाधव ने स्वप्रणीत शङ्करविजय में श्रीहपं को शङ्कर का 
समकालीन बतलाया है, क्योंकि उसने लिखा है कि खण्डनकार (श्रीह), श्री 


` शङ्कुराचायं से शास्त्रचर्चा में पराजित हुये । 


(iv) राजशेखर के कथन सवंथा विश्‍वसनीय नही हैं, क्योंकि उसने जयन्त- 
चन्द्र को गोविन्दचन्द्र का पुत्र कहा है, जबकि दानपत्रों में उसे विजयचन्द्र का 
पुत्र कहा गया है । 

Mo वृहलर के मत के खण्डन में ६. $. 7००७० ने यह 

प्रो० ग्राउस 3 युक्तिदी कि “पृथ्वीराज रासो' के लेखक चन्द छवि ने मङ्गला- 

चन्दबरदाई चरण में अपने पूर्ववर्ती कवियों का नाम निदेश किया है 

फा पुवंवर्तो भौर उसमें धीहषं का नाम कालिदास से भी पहले रक्खा है । 

यदि राजशेखर के कथन को सत्य मान लिया जाये तो श्रीहषं 

प्रौर चन्द समकालीन हो जायेगे, क्योंकि चन्द कवि का समय १२वीं ईस्वी 
शती का अन्तिम भाग माना जाता है । 

प्रपने विरोधियों के इन ग्राक्षेपों का उत्तर प्रो» वूहलर ने 


- श्रो० बुहलर द्वारा इस प्रकार दिया है-- 


विरोधी मतों १-डा० फिट्ज एडवर्ड (एट Edward) प्रौर श्री काणी- 
का निराकरण नाथ त्र्यम्बक तेलङ्क ने जो यह कहा है कि 'सरस्वतीकण्ठा- 
भरण' में नेषब के रलोक उद्धत पाये गये हैं, वह सवेंथा 

प्रसत्य है, क्योंकि वामनाचा!यं झलकीकर ्रौर डा० भ्राफरेस्ट (Aufrecht) ने 
“सरस्वतीकण्ठाभरण” के इलोकों की जो सूचियाँ तैयार की हैं, उनमें नैषध का 
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कोई भी इलोक नहीं है। प्रो० बूहलर ने स्वयं भी 'सरस्वतीकण्ठाभरणा' की | 
उपलब्ध हस्तलिखित प्रति से मिलान करके देख लिया है। इस विषय में या ता । 


डाक्टर फिट्ज एडवर्ड हाल भौर श्री तैलङ्ग को कोई भ्रान्ति हो गई है अथवा 


उन्हें उपलब्ध 'सरस्वतीकण्ठाभरण' की प्रति दूषित है जिसमें नैषघ के श्‍लोक | 


प्रक्षिप्त कर दिये गये हैं । 

२--श्री तैलङ्ग ने जो यह कहा है कि ११वीं शताब्दी के वाचस्पति मिश्र 
ने श्रोहषं के 'खण्डनखण्डखाद्य' के विरोध में 'खण्डनोद्धार लिखा है इसलिये 
श्रीहृषं का समय ११वीं दाती से पहले होना चाहिये । इसके उत्तर में प्रो० 


बूहलर का कथन है कि यद्यपि यह सत्य है कि वाचस्पति मिश्च ने 'खण्डनखण्ड- 


खाद्य' के निराकरण में 'खण्डनोद्धार' लिखा है, लेकिन वाचस्पति मिश्र, कई . 


हो चुके हैं । 'खण्डनोद्धार' का लेखक वाचस्पति मिश्र, ११वीं शती के वाचस्पति 


मिश्र से, जिसने न्यायवातिक तात्पर्यटीका, सांख्य-तत््वकोमुदी, भामती ग्रादि 
दार्शनिक ग्रन्थ लिखे हैं, सवंथा भिन्न कोई प्रर्वाचीन लेखक है । प्रो० बूहलर ने 
जब गवनमेट संस्कृत कालेज के पण्डितों से इस विषय में पूछताछ की तो उनका 
भी यही विचार था कि 'खण्डनोद्धार' का लेखक वाचस्पति मिश्च कोई नवीन है 
झौर भामती श्रादि के रचियता वाचस्पति मिश्र से भिन्न है। 


३--सायणमाधव ने भ्रपने ग्रन्थ शङ्करविजय में जो श्रीहषं को शङ्कर का 


समकालीन बतलाया है, वह विश्‍वसनीय नहीं है। सायणमाधव ने इतिहास का 


झनुसरण न करके शङ्कर की प्रसंशा के लिये केवल ग्रपनी मन:कल्पना से भ्रनेक 
पूव॑बर्ती भौर परवर्ती कवियों तथा लेखकों को शङ्कर का समकालीन वर्णित 
किया है । सायणमाधव ने तो यह भी वणन किया है कि शङ्कर ने बाण श्रौर 
मयुर को जीता । बाण और मयूर का समय ७वीं शताब्दी है । इसलिये इति- 


हास की इष्टि से सायणमाधव के कथन पर विश्‍वास नहीं किया जा सकता । . 


४--ग्राउस महोदय ने जो कहा है कि चन्द कवि ने मङ्गलाचरण के श्लोक 
में श्रीहष को पूर्ववर्ती कवि के रूप में नमस्कार किया है और उसका नाम 


कालिदास से पूवं रक्खा है, उसका उत्तर यह है कि चन्द ने जो शेष, विष्णु, 


१. नरं रूपं पंचम्म श्रीहृष सारं । नले राय कठ दिने पद्ध हार ॥ 
छट कालिदासं सुभाषा सुबद्ध । जिने वागवानी सुबानी सुबद्ध ॥ 
. कियो कालिका मुख्ख वासं सुसुद्ध । जिने सेत बंध्योति भोजश्रबंध ॥ 
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व्यास, शुकदेव, श्रीहृपं, कालिदास, दण्डमाली प्रौर जयदेव प्रादि का उल्लेखं 
किया है उसमें यह आवश्यक नहीं कि उसने कवियों के समय के क्रमानुसार ही 
नाम रक्खे हों, क्योंकि श्री तैलङ्ग ने निश्चित रूप से यह प्रदर्शित कर दिया है 
कि श्रीहषं भोजराज वृत्तान्त के रचयिता कालिदास का परवर्ती है। यह बिल्कुल 
सम्भव है कि "पृथ्वीराज रासो' के लेखक ने कवित्व की दृष्टि से श्रीहृषं को 
कालिदास से पूवं स्थान दिया हो, क्योंकि एक ऐसा युग था जब, कि 'नेषध' को 
सर्वश्रेष्ठ काव्य समझा जाता था । ग्राउस महोदय ने जो यह भ्राक्षेप किया 
था कि यदि राजशेखर के अनुसार श्रीहपं का समय १२वीं शताब्दी का 
उत्तराद्धे मान लिया जाये तो श्रीहर्प चन्द का समकालीन हो जायेगा जबकि 
चन्द ने उसे प्रसिद्ध कवि के रूप में नमस्कार किया है, वह भी कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि यह बिल्कुल सम्भव नहीं श्रीहपं कुछ पूवंवर्ती या समकालीन होते 
हुये भी “पृथ्वीराज रासो' के लिखे जाने के समय तक इतना प्रसिद्ध हो गया हो 
कि कुछ परवर्ती या समकालीन कवि ने उसकी भ्रभिवन्दना करना शिष्टाचार 
समझा हो । यह भी सम्भव है कि मूल पृथ्वीराज रासो' में यह श्लोक प्रक्षिप्त 
कर दिये गये हों । वस्तुतः तो अनेक विद्वानों को (पृथ्वीराज रासो! की प्रामा- 
रिणकता पर ही पणं सन्देह है ।' इसलिये “पृथ्वीराज रासो' में श्रीहषं का उल्लेख 
होने से श्रीहषं की प्राचीनता सिद्ध नहीं की जा सकती । 


अन्त में हम इस परिणाम पर पहुंचते है कि राजशेखर का यह मत सत्य ही 
है कि श्रीहषं १२वीं शती के उत्तराद्ध' में कन्नौज के राजा जयचन्द का राज्याश्रित 
था ) 'भ्रबन्धकोश' से यह भी ज्ञात होता है कि श्रीहपं ने ११७४ ई० से कुछ 
पूवं ही 'नेषघ' पूणां कर लिया था, क्योंकि राजशेखर ने जयचन्द के भ्रमात्य की 
सोमनाथ-यात्रा (११७४ ई०) का वर्णन श्रीहर्षं की काइमीर-यात्रा के परचात्‌ 
किया है श्रीहषं ने काइमीर-यात्रा से पूर्व नैषध-काव्य पूर्ण कर लिया था । 


श्रीहृषं के जन्म स्थान के सम्बन्ध में कुछ भी निश्चित नहीं है । राजशेखर 


be Co i CNM 


१ थी गौरीशङ्कर हीराचन्द प्रोझा, श्री भेनारिया प्रादि । 
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ने उसे प्रपने 'प्रबन्धकोष' में गौडदेशीय' कहा है । कदाचित्‌ गौड देश का होने । 

के कारण ही श्रीहपं ने 'गौडोर्वीशप्रशस्ति' नामक ग्रन्थ लिखा हो । श्री नील- | 

कमल भट्ठाचायं' ने इसे बंगाली सिद्ध करने का 'प्रयत्न किया है । हरीशचन्द्र ' 
सिद्धान्तवागीश ने उसके बंगाली होने में निम्नलिखित युक्ति दी है-- 

. प्राचीन परम्परा के अनुसार श्रीहपं का पिता श्रीहीर गौड देश की राजधानी | 

लक्ष्मणावती से आया था । गौड देश ग्रधुनिक बंगाल का प्रदेश है । पुरातत्त्व- | 

ेत्ताम्रों के प्रनुसार लक्ष्मणावती मालदा जिले में थी, इसलिये श्रीहषं को बंगाली | 


} 


समभा जा सकता है। | 


३, श्रीहृष के अन्य YA और उनका कालक्रम 

श्रीहर्षं ने नैषध-काव्य के कई सर्गों के अन्तिम शलोक में स्वरचित अन्य ग्रन्थों ॥ 

का निर्देश किया है । भीहपं ने ग्रपने कथन के अनुसार नेषघ सहित उसके यह |. 
९ ग्रन्थ हैं :--(१) नैषध या नैपघीयचरित, (२) स्थैयंविचारप्रकरण, (३) | 
विजयप्रशस्ति, (४) खण्डनखण्डखाद्य, (५) गौडोर्वीशप्रशस्ति, (६) प्रणंववर्ण न, | 
(७) ` छिन्दप्रश स्ति, (८) शिवशक्तिसिद्धि, (९) नवसाहसाङ्कचरित । | 
. इसके भ्रतिरिक्त श्रीहपं का एक ग्रन्य ग्रन्थ 'ईश्वराभिसन्धि' भी है, जिसका । 
उसने .खण्डनखण्डखाद्य में उल्लेख किया है । इस प्रकार १० ग्रन्थ लिखे थे। | 
| 
| 
| 


>>. 


इनमें से इस समय केवल दो ग्रन्थ-- (१) नैषघीयचरित भौर (२) खण्डनखण्ड- 
खा।द्य-- ही उपलब्ध तथा प्रकाशित हैं । शेष ८ ग्रन्थ लुप्त हो गये हैं, उनकी | 
हस्तलिखित प्रतियाँ भी नहीं मिलीं। इसलिये उन ग्रन्थों का विषय क्या था, | 
यह कुछ नहीं कहा जा सकता झर न उनके भ्राधार पर कुछ निष्कर्ष ही निकाला 
जा सकता है । श्रीहषं ने नैषध में जिन श्राठ ग्रन्थों का निर्देश किया है, वे | 
ग्रवदय ही नेषध से पूवं लिखे जा चुके होंगे । लेकिन इस प्रसद्ध में यह बात 
घ्यान देने योग्य हे कि नेषध में' खण्डनखण्डखाद्य का उल्लेख किया गया है । 
खण्डनखण्डखाद्य में नैषघ का भी उल्लेख किया गया है । इससे प्रतीत होता है 


= ST 


१. सरस्वती भवन स्टडीज, बनारस १६२४, भाग ३, १० १५६-६४ । 
२. षष्ठः खण्डनखण्डतोऽपि सहजात क्षोदक्षमेः"`` `` **- । नेषष, ६/११३। 
३. तथाहमकथयं नेषधचरितस्य परमपुरुषस्तुतौ सग । 
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कि नेषत्रीयचरित और खण्डनजण्डखाद्य साथ-साथ लिखे गये होंगे । कदाचित 
'खण्डनखण्डतोऽपि सहजात्‌" में 'सहजात्‌' (साथ उत्पन्न) अभिप्रायपूर्ण है। फिर 
भी खण्डनखण्डखाद्य में नेपध के २१ वे सगं का उल्लेख होने से ऐसा प्रतीत 
होता है कि कवि ने खण्डनखण्डखाद्य को पुणं करने से पूर्व ही न॑षघ-काव्य को 
पुणं कर लिया था । कवि का अन्तिम ग्रन्थ 'ईशवराभिसन्धि है, क्योंकि नैषध 
में कहीं भी ईश्वराभिसन्धि का उल्लेख नहीं है और खण्डनखण्डखाद्य में भी जो 
उल्लेख किये हैं, वह भविष्यत्‌ काल? में हैं । 


श्रीहपं ने जिस स्पष्टता से नैषध के कई सगों के भ्रन्तिम 
नेषधचरित घौर इलोक में अपने अन्य ग्रन्थों का उल्लेख किया है, उस स्पष्टता 
खण्डनखण्डखाद्य से खण्डनखण्डखाद्य का उल्लेख नहीं किया । नैषध के टीका- 
एक ही व्यक्ति कार नारायणा पण्डित ने अन्य स्थानों पर भ्रपनी टीका में 
को कृति श्रीहपं को अन्य ग्रन्थों का लेखक स्वीकार किया है; लेकिन 
षष्ठ सगं के अम्तिम श्‍लोक की टीका करते हुए, जिसमें कि 
खण्डनखण्डखाद्य के उल्लेख की बात कही जाती है, इस तरह का कोई संकेत 
नारायण पण्डित ने नहीं किया है जिससे यह समभा जा सके कि श्रीहषं ने 
'खण्डनखण्डतोऽपि सहजात्‌ क्षोदक्षमे' में अपने ग्रन्यतम ग्रन्थ 'खण्डनखण्डखाद्य' 
का निदेश किया है, इसलिये नेषधकार श्रीहषं को खण्डनखण्डखाद्य का लेखक 
मानने में कुछ सन्देह उत्पन्न हो जाता है । परन्तु केवल सन्देहमात्र से श्री हषं को 
खण्डनखण्डखाद्य का लेखक होने से इन्कार नहीं किया जा सकता । नैषधकार 
को खण्डनखण्डखाद्य का लेखक सिद्ध करने के लिये भ्रन्य अनेक युक्तियाँ दी जा 
सकती हैं जिनमें से मुख्य युक्तियां नीचे दी जाती हैं :-- 


१--प्राचीन किवदन्ती के अनुसार श्रीहषं के पिता श्रीहीर का न्यायमता- 
नुयायी श्री उदयनाचायं से महान्‌ वेमनस्य था और कहा जाता है कि श्रीहीर ने 
अपने पुत्र से अन्त समय यह अभिलाषा प्रकट की थी वह उदयनाचार्य को परा- 


Ss msm ~ = =e = = 


१. शेषं चेरवराभिन्धो स्वप्रकाशवादे निवेक्ष्यामः श्रतिप्रामाण्यं सिद्वार्थभ्रामाण्यं 
चेश्‍वराभिसन्घौ साघयिष्यते । 
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जित करके उसकी म्रात्मा को शान्ति पहुँचाये । किवदन्ती के अनुसार श्रीहषं ने 
उदयनाचार्य को परास्त किया था ।! इसलिये यह स्वाभाविक ही था कि श्रीह 
त्यायशास्त्र के सिद्धान्तों का खण्डन करता । खण्डनखण्डखाद्य ग्रन्थ में विशेषतः 
न्यायशास्त्र के सिद्धान्तों का खण्डन करते हुये वेदान्तमत की पुष्टि की गई है । 
२--यदि किवदन्ती पर विशवास न भी किया जाये तो भी जो श्रीहषं ने 
तैषघ-काव्य में न्यायसूत्रकार गोतम का उपहास किया है* और वेदान्तमत की 
झौर प्रपना झुकाव प्रदर्शित किया है, उससे भी नैषधकार ही 'खण्डनखण्डखाद्य' 
का लेखक प्रतीत होता है। नेषघकार ने भ्रद्वैततत्त्व को ही परम सत्य कहा 
है ।3 वेदान्तशास्त्रानुकल वह भी मुक्ति दशा को म्र!नन्दस्वरूप मानता है ।* 
उपनिषदों के समान श्रीहषं ने भी ब्रह्म के भ्रानन्दस्वरूप की कल्पना की है।५ 
उसके मत में योगियों का प्राप्य नामरूप रहित ब्रह्म ही है ।६ 
३--'नेषघचरित' के प्राचीन टीकाकार चाण्डपण्डित ने श्रीहृषं को 'खण्डन' 
का लेखक कहा है । श्रीहर्षं भ्रोर चाण्ड्पण्डित में समय का अधिक अन्तर नहीं 
है, इसलिये उसका कथन पर्याप्त विश्वनीय है । 'प्रबन्धकोष' में भी श्रीहषं को 
'खण्डन' प्रादि सेकड़ों ग्रन्थों का लेखक कहा गया है ।५ | 
४--खण्डनखण्डखाद्य में एक प्रसंग में उसके लेखक ने नैषघचरित का निर्देश 


१. प्रबन्धकोष, Jo ५४-५५ 
२. मुक्तये य: शिलात्वाय शास्त्रमूचे सचेतसाम्‌ । 
गोतमं तमवेत्येव यथा वित्थ तथव स: ॥ नैषध, १७:१५ 
३. श्रद्धा दधे निषघराइविमतो मतानामद्वैततत्त्व इव सत्यपरेऽपि लोकः । 
नेषघ, १३.३६ 
४. तत्कालमानन्दमघी भवन्ती भवत्तरानिवंचनीयमोहा । 
सा संसारिमुक्तदशारसाम्यां दिस्वादुमुल्लासमभुक्तमिष्टम्‌ ॥ नैषध, ८°१५ 
५, सम्प्रतीयं भवसिन्धुमनादि ब्रह्म शमंभरचारु यतीव । नैषध, ५-८ 
६. प्रापुस्तमेक निरूपास्यरूप ब्रह्म व चेतांसि यतब्रतानाम्‌ । नैषध, ३.३ 
७. देखिये, हर्षकविप्रबन्ध, yo ५५ । 
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करते हुये कहा है--'यथाहमकथयं नैपघीयचरितस्य परमपुरुषस्तुतौ सग! इससे 
निस्सन्दिर्ध रूप से स्पष्ट हो जाता है कि “नवध” झौर “खण्डनखण्डखाद्य' का 
लेखक एक ही व्यक्ति है । 


४. नेषधकार श्रीहषं नाटिकाकार हर्षवर्धन से भिन्न 


इस प्रसंग में पाठकों का ध्यान इस ओर झ्राकपित करना उचित होगा कि 
नेषध झौर खण्डनखण्डखाद्य श्रादि ग्रन्थों का लेखक भ्रीहपं, नागानन्द, प्रियदशिका 
आर रत्नावली नाटिका के रचयिता झर कान्यकुब्ज के अ्रधीदवर हषं वर्षन 
(ई० स० ६०६-४८) से भिन्न है। नैषध के कवि का नाम श्रीहषं है, हषं 
नहीं । कवि ने काव्य के अन्त में उपसंहार के ग्रस्तिम श्लोक में "श्री श्रीहषंकवे: 
कृतिः कृतिमुदे तस्याभ्युदीयादियम्‌' कहा है । 


५. नेषध-काव्य और उसकी पुरांता का प्रश्‍न 


नैषध का संस्कृत काव्यों में प्रमुख स्थान है । इस काव्य का नाम नैषघीय- 
चरित या नेषघचरित है । कवि ने इसे 'वैरसेनिचरित'' और 'नलीयर्चारत'२ 
भी कहा है । संक्षेप में इसे नेषघ भी कहा जाता है । यह संस्कृत काव्यो में 
सबसे बड़ा काव्य है । इसमें निपध देश के राजा नल और विदर्भ देश की राज- 
कुमारी दमयन्ती की प्रेम कथा वशित है । इसमें २२ सगं है, जिनमें से केवल 
तीन सगो १३, १५, १९ में ही १०० से कम इलोक हैं। १७ वे सगं में तो 
इलोकों की संख्या २२२ तक पहुँच गई है। इसमें कुल इलोक संख्या २८०४ है । 


श्रीहषं ने २१ प्रकार के छन्दों3 का प्रयोग किया है, जिनमें छोटे छन्दों की 
¦ अधिकता है । स्रग्धरा, मन्दाक्रान्ता ग्रोर शिखरिणी जैसे बड़े छुन्दों का बहुत कम 


प्रयोग किया है । 


१. नेषघ, ७.११० 
२. नैषघ, १५.६३ । 
3. Das Gupta Hist. of Sanskrit Litt., ४००. P. 329 
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इतना बड़ा काव्य होते हुये भी इसमें महाभारत की _ 
काव्य की पुर्णता नल दम्यन्ती की कथा का बहुत थोड़ा भाग हो ग्रा पाया 
का प्रशन है। किन्हीं विद्वानों' का विचार हे कि नेषवचरित में 
पहले ६० या १२० सगं रहे होंगे, जो कवि के अन्य ग्रन्थों की भांति लुप्त हो 
' गये हैं । वर्तमान काव्य में कथा नल-दम्यन्ती के विवाह पर समाप्त हो जाती 
है जितनी भी टीकाय उपलब्ध हैं, वे भी २२ सगं तक ही हैं । लेकिन काव्य 
के शीषंक नैषधीयचरित' से ऐसा प्रतीत होता है कि नलचरित और य्रागे 
भी वर्णित किया होगा । यदि कवि की मौलिक रचना २२वें सर्ग पर ही 
समाप्त हो गई ,होती तो इसका शीपंक 'नलदमयन्ती-बिवाह' या दमयन्ती- 
स्वयंवर जैसा देना उचित होता । दूसरे काव्य के सतरहवें सगं में कलि से 
जो प्रतिज्ञा कराई गई है, उसकी पूर्ति कहीं नहीं दिखलाई गई । यदि कवि 
को नल-दमयन्ती-विवाह पर ही काव्य समाप्त करना इष्ट होता तो कलिप्रसङ्ग 
की अवतारणा की क्या झ्रावश्यकता थी ? इसके विपरीत, दूसरे पक्ष के विद्वानों 
का कथन है कि यद्यपि काव्य का शीषंक कथा की दृष्टि ने उपयुक्त नहीं हैं। 
फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि वतमान नेषघ-काव्य भ्रपुणं है, क्योंकि 
२२वें सगं के शलोक संख्या १४५ में "श्रीरस्तु नस्तुष्टये' ऐसा प्रतीत होता 
है कि कवि अपने काव्य को समाप्त करना चाहता है। २२वें सर्ग की समाप्ति 
को प्रकट करने वाले १४९वे इलोक के बाद वतमान उपलब्ध काव्य में 
४ शलोक परिशिष्ट के रूप में जुड़े हुए पाये जाते हैं, जो काव्य की समाप्ति 
प्रकट करते हैं, यद्यपि इन अन्तिम चार इलोकों की मौलिकता में पूणं सन्देह 
है । नीलकमल भट्टाचायं ने काव्य की ग्रपुणंता सिद्ध करते हुये इन ग्रन्तिम 
चार इलोकों को प्रक्षिप्त सिद्ध किया है। जितनी भी टीकाये उपलब्ध हैं वे 
सब २२ सगे तक ही हैं । यदि २२ सगं से झागे भी कवि ने रचना की होती 
तो कोई न कोई टीकाकार उस भाग पर भी अवश्य टीका करता । 


जब तक कि काव्य का लुप्त समझा जाने वाला भाग उपलब्ध नहीं हो 


१. नीलकमल भट्टाचार्य, Dr Watve & Krishnamachariar, . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by I Ti Gyaan Kosha 
ll 


जाता है तव तक इस विपय में कुछ निश्‍वय से नहीं कहा जा सकता । यह 
समस्या इतनी जटिल है कि इस विषय में कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता । 
८2; धः ७ = य EN - 
६. नंषध-काव्य की कथा का स्रोत और 
श्रीहष द्वारा क्रिये गये परिवर्तन 
नेषव-काथ्य की कथा महाभारत के भ्रन्तगंत वनपवं के प्रसिद्ध नलोपार्यान 
से ली गई है। महाभारत में २७ श्रब्यायों में नल की कहानी दी गई है, 
जिसे बृहृदशव के मूख से युधिष्डिर को सुनाया गया है। नैषध-काव्य में 
२२ सगां में महाभारत के केवल पहले ६ भ्रध्यायों में गाई हुई कहानी ही 
अपनाई गई है । कवि ने महाभारत की मूलकथा को जैसे का तैसा ही रक्खा 


है, केवल जहाँ तहाँ वस्तु-बरांन बढ़ा दिया है और कुछ घटना-संयोग घौर 
पाभों के चरित्र-चित्रण में मामूली परिवतंन कर दिया दै । 


कवि ने जो मुख्य परिवतंन किये हैं, वह निम्नलिखित हैं :— 

१ महाभारत की सरल वणंनात्मक कथा को काव्य की झालङ्कारिक 
शली में ढाल दिया गया है। महाभारत में जो कहानी केवल ६ भध्यायों में 
१८६ अनुष्टुप्‌ छन्दों में कह दी गई है. श्रीहपं ने उसे २२ सगां में २८०४ 
लोकों में विस्तृत कर दिया है और २१ प्रकार फे छन्दों का प्रयोग किया है । 

२- नेपध-काब्य में रतिभाव उच्चतर-स्तर का है । यद्यपि महाभारत 
में भी रतिभाव ऐन्द्रियिकता के स्तर से ऊँचा उठ चका था. फिर भी रतिभाव 
को जो उदात्तता और कलात्मक उत्कषं कालिदास, भवभति और श्रीहष ग्रादि 


कवियों ने प्रदान किया है, वह महाभारत में प्राप्त न था। श्रीहषं की | 


दृष्टि में रतिभाव कत्तव्य और घ्म की भावना के साथ प्राबद्ध है । 
३-श्रीहषं ने नल का चरित्र आदर्शोन्मुख चित्रित किया है । नेषघ में 
वह हंस को बिना किसी शतं के दयाद्रैभाव से छोड़ देता है । परन्तु महाभारत 
में वह हंस को तब छोड़ता है जबकि हंस उसे दमयन्ती प्राप्त कराने कीः 
प्रतिज्ञा करता है। नषघ-काव्य में नल देवताश्नों का दृत-कर्म बड़ी निष्ठा से 
करता है और दमयन्ती पे श्रपने पापको छिपाये रखता है लेकिन महाभारत 
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में जहाँ नल देवताओं के प्रस्ताव को दमयन्ती के सामने कत्तंव्य-निष्ठ भावना ' 
से रखता है, वहाँ वह दमयन्ती पर अपना अनुराग प्रकट करने में भी पीछे ' 
नहीं रहता है । 
४--महाभारत का हंस साधारण पक्षी है, लेकिन नैषध का हंस साधारण 
पक्षी नहीं है । वह कवि की अपनी रचना है और सुन्दर रचना है। वह एक ' 
शिष्ट झौर सुसंस्कृत मानव-सा प्रतीत होता है। उसका नल के साथ संवाद, | 
उसके नल के प्रति कटु व्यंग्य, उसके परिवार की दयनीय दशा के वर्णन से. 
जनित करुणा, उसकी बिना शतं मुक्ति, उसका नल-हित-साधन का प्रस्ताव 
आर तदनन्तर होने वाला हंस दमयन्ती संवाद, ये सब कवि की क्षमता को | 
प्रकट करते हैं। इन स्थलों में कवि की प्रतिभा, विनोद-शीलता मरौर मनो- | 
' वैज्ञानिक दृष्टि उद्धांसित हो रही है। सचमुच तो, सारे काव्य में केवल ' 
इन्हीं स्थलों में कवित्व ग्रौर सरसता परिलक्षित होती है । 
५- सरस्वती को वर-परिचायिका के रूप में प्र स्तुत करना तथा म्रन्तिम 
५ सगों में वशित नल दमयन्ती की काम-क्रीडाये कवि की आपनी कल्पना से 
उद्भूत हूँ । पञ्चम सगं के बाद के लगभग सभी वणुंन--नल का दमयन्ती 
के भवन में चुपचाप प्रवेश (षष्टसर्गे), दमयन्ती का नख-शिख वणन (सप्तमः 
सगं), सरस्वती द्वारा स्वयंवर में आये हुए राजाओं श्रौर देवताम्नों का वर्णन 
(सगं १०-१२), विवाह-विधि-वर्णन तथा विवा होल्लासवर्णांन (सगं १८-१६), 
चार्वाक का नास्तिक-सिद्धान्त भ्रौर देवताओ द्वारा उसका खण्डन . (१७वां 
सर्ग), भ्रौर नलदमयन्ती की कामत्रीडायें (सगं १८-२२)--कविकल्पना की 
कृतियाँ हैं । | 
७, संस्कृत-साहित्य में महाकाव्य-परम्परा और उसमें 
नेषध का स्थान 
अलक्छार-शास्त्रो के अनुसार महाकाव्य सर्गबद्ध होता है, 
महाकाव्य का उसमें कम से कम ८ सगं होते हैं, उसकी कथा इतिहास 
स्वरूप (रामायण या महाभारत) या पुराण से ली गई होती है । 
उसका नायक धीरोदात्त देव प्रथवा क्षत्रिय होता है, उसमें 
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। सन्ध्या, सूर्य, चन्द्र, रजनी, प्रदोप, मृगया, पर्वत, ऋतु, वन, सागर, नगरी, 
| मन्त्र, प्रयाण, रण, विवाह, कुमारजन्म आदि का यथास्थान वर्णन होता है । 
शृङ्गार, वीर अथवा शान्त' में से कोई एक रस प्रधान, तथा श्रन्य रस गौण 
होते हैं । श्वृज्भार रस के दोनों भेद विप्रलम्भ ग्रोर संभोग--महाकाव्य के 
विषय होते हें । उनकी भाषा तथा शैली अलंकृत होती है । 


| 

| महाकाव्य में कथा के प्रवाह का उतना महत्त्व नहीं होता है जितना कि 
| भनुपङ्गिक वस्तुओं के सुक्ष्म वणन का । किसी महाकवि की मौलिकता का 
हो दिग्दशंन इसी बात से होता है कि उसने पुरानी कथा को अपनी कल्पना से 
। प्रसृत अलंकृत भाषा में गुम्फित वर्णन से केसे श्रलंकृत किया है । वह विविध 
| शास्त्रीय छन्दों का प्रयोग करता है और उसकी भाषा समास-बहुल होती दै । 
| 
| 
| 
| 


संस्कृत साहित्य में पूर्णतया विकसित भ्रलङ्कारपुणं काव्य- 
काव्य-शेली शेली का सवंभ्रथम दर्शन गिरनार के शिलालेख में होता 
का विकास है । यद्यपि वाल्मीकि-रामायण में उपमा झौर उत्प्रेक्षा 
प्रादि मर्थालङ्कारों तथा अनुप्रास शब्दालङ्कारों का प्रयोग 
| श्रश्नुत मात्रा में पाया जाता है, फिर भी रामायण की शैली भ्रलङ्कारात्मक की 
अपेक्षा वणांनात्मक भ्रधिक है ग्रौर महाभारत तो स्पष्ट ही वणांनात्मक है 
| जिसमें शैली मौर श्लङ्कारों के लिये कोई स्थान नहीं । भ्रश्‍वघोष ने भी अपने 
। बुद्धचरित भौर सौम्दरनन्द महाकाव्य में अल्भारयुक्त शेली का प्राश्रय लिया 
८- है । उसके काव्य भी संबद्ध हैं म्रौर उनमें ऋतु, पर्वत झादि झानुषज्िक 
0 वस्तुओं का भलक्कारयुक्त शैली में वणन पाया जाता है । लेकिन उसकी भाषा 
तथा शेली परिमाजित नहीं है जैसी कि कालिदास या उसके उत्तरवर्ती 
कवियों की है। शेली भोर भाषा की दृष्टि से उसके काव्यों को रामायण 
झोर कालिदास के महाकाव्यों के बीच रक्खा जा सकता है । 


° श्ङ्गारवीरशान्तानामेकोऽङ्गी रस इष्यते । साहित्यदर्पण ६.३१७ 
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ग्रलंकृत शेली में निबद्ध महाकाव्यों का सर्वोत्कृष्ट ' 
कालिदास झोर अनुपम उदाहरण हमें कालिदास (लगभग 
(लगभग ४०० ई०) ४०० ई०) के कुमारसम्भव ग्रौर रघुवंश में मिलता 
रधुवंश कुमार. है। वैसी परिमार्जित तथा गलंकृत भाषा और शैली | 
सम्भव में उतनी परिष्कृत रुचि के महाकाव्य न उसके पूर्व- | 
वर्ती कवियों ने लिखे हैं और न ही परवर्ती कवियों 
ने। उसका कुमारसम्भव, रघुवंश की अपेक्षा सरल, स्पष्ट और मार्मिक है, 
इसलिये आधुनिक रुचि के विद्वान्‌ कवित्व की दृष्टि से कुमारसम्भव को रघु- | 
वंश से श्रेष्ठ समभते हँ । लेकिन यह प्रवश्य मानना पड़ेगा कि कालिदास के | 
परवर्ती दण्डी के 'काव्यादशं' में दिये गये महाकाव्य के लक्षणों के अनुसार / 
रघुवंश संस्कृतमहाकाव्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। रघुवंश कालिदास की ' 
वृद्धावस्था की रचना समझी जाती है। कुमारसम्भव की अपेक्षा रघवंश में | 
कालिदास की उपमाये अधिक सूक्ष्म हो गई हैं, जो उसके पाण्डित्य को प्रदर्शित । 
करती हैं। कालिदास संस्कृत साहित्य में काव्य-शैली का सर्वोत्कृष्ट लेखक | 
माना जाता हे । उसने ग्रलद्धारो का यथोचित प्रयोग किया है। दण्डी के | 
लक्षण के अनुसार उप्तकी शैली वेदर्भी है, जिसमें लम्बे लम्बे समास नहीं होते। | 
कालिदास की भाषा और छन्द, रस और भाव के श्रनुकल होते हैं । उसने / 
प्रपने उत्तरकालीन कवियों के समान किसी वस्तु या प्रवस्था का विस्तृत | 
वणान नहीं किया है, वह केवल किसी स्थिति-विशेष का प्रभाव उत्पन्न करके | 


ही सन्तुष्ट हो जाता है । कालिदास की सबसे बड़ी विशेषता-यह है कि उसमें j 
अतिशयोक्ति दोष का सवंथा भ्रभाव है जो कि परवती काग्यो में अनिवार्य 
रूप से पाया जाता है । यद्यपि कालिदास ने यमक शब्दालङ्कार का प्रयोग 
किया है फिर भी उसमें भारवि जैसी कृत्रिमता नहीं है। उपमालङ्कार के | 
के लिये तो भारतीय परम्परा में कालिपास सर्वोत्कृष्ट माना ही जाता है । उसने 

अन्य ग्रलद्धकारों का प्रयोग भी समीचीत किया है । उसके अलङ्कार ग्रथे को. 
स्पष्ट करने वाले होते हैं । : 


esos 
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YA र की परम्परा में सभय और कवित्वे 
re Me ला ह पड से कालिदास के बाद भारवि का 
डि "न € । भारवि (६०० ई० सन्‌ से पुर्व) ने कालि- 
| दास के दोनों महाकाव्यों को अपना ग्रादश बनाया 
भारवि का केवल एक आप नरक YA "Aa इ ro 
व्याकरणा-सम्मत है ग्रोर उसमें उक्ति तथ कस दे मा तो निज, 
च्या त तथा नारी के सौन्दय का मनोरम चित्रण 
त परम्परा के पण्डितो में भारति ग्रथंगौरव के लिये प्रसिद्ध :है । 
किराताजु टा अन्य काव्य-गुणो के होते हुए भी सबसे वडा दोष यह है कि 
मे झत्रिमता का सुत्रपात उसने ही किया है। भारवि ने ऐसे लोकों 
ल हे शिका य! दा वर्णों का ही प्रयोग किया गया है तथा 
क| पहली ओर दूसरी पंक्तियाँ बिल्कुल एक सी हैं । किरानाजु नीय में 
कवित्व कम ओर ग्रलज्ञारों की चमक अधिक है। भारवि कदाचित अपने समय 
म अपनी चामत्कारिक शैली के कारण इतना अधिक पसंद किया गया था कि. 
उसके परवर्ती कवियों ने कथावस्तु के प्रवाह और वास्तविक कवित्व की भ्रोर 
अ 2048 के प्रयोग मौर आनुषङ्गिक वस्तुओं के चित्रण में प्रदुभत 
ति घोर बरसत कवि मं बहू 
माघ और भारवि के वीच में समय-क्रम की हृष्टि से 


` भटिट भट्टि का रावणा 
छ वध या भट्ठि-काव्य श्रौर 
(६०० आ ० ई० सन्‌) का जानकीहरण यह दो पा आते हैं महि 
वध समय ई० सन्‌ की छठी और सातवीं शताब्दी के मध्य- 


भाग के बीच में है। भट्टिकाव्य का कवित्व और 


श्र 


शेली की दृष्टि से भ्रधिक महत्त्व नहीं है। अट्टि-काव्य में कृत्रिमता किराताजु'- 
“ कुमारदास कां जानकीहरण मूल रूप में उपलब्ध नहीं 

टवा सिंहली भाषा में प्राप्त उसके शब्दकोष के' भ्राघार ८ 

MU उसकी पुनरंचना की गई है। कुमारदास ने भारवि का 

अनुकरण न करके कालिदास का ग्रनुकरण क्रिया है । इस: 
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लिये संस्कृत-महाकाव्यों के क्रमिक विकास कें ग्रध्ययंन में उसका ग्रधिक महत्त्व 
नहीं है । 

भारवि के बाद महत्त्ववुणँ महाकाव्य, माघ (७०० 

माघ ई० सन्‌ के लगभंग) का शिशुपाल-वध है, जिसे कवि | 

(लंगंभंग ७०० ई० सन्‌) के नाम पर 'माघ' भी कहा जाता है। माघ ने सर्वांश | 

शिशुपालवधे में भारवि को अपना थादशं बनाया है । यद्यपि माघ | 

में भ्रपरिमित कवित्व-शक्ति द्योतित होती है, लेकिन | 

उसने भ्रपनी स्वतन्त्र बुद्धि से काव्य न॑ लिखकर परम्परागत नियमों का पालन | 

करते हुए ही प्रंपना काव्यं लिखा है । इसलिये उसके काव्य में मौलिकता नहीं “ 

झलकती । उसने भ्रंधिकतर भारवि का ही अनुकरण किया है। भारवि के 

काव्य में जिस अलङ्कारिक-शैली, कल्पना-संमृद्धि, चित्रबन्ध आदि कृत्रिमता तथा 

दाब्दचातुर्य का दर्शन होता हैं, शिशुपाल-वध में वह और अधिक प्रकृष्ट श्रवस्था 

में पाया जाता है । भारतीय परम्परा के अनुसार माघ-काव्य के प्रथम & AT 

का अध्ययन कर लेने के पश्चात पाठक को ग्रागे साहित्य का झध्ययन करते 
समय कोई प्रपरिचिंतं शब्द नहीं मिलेगा ।* 


संस्कृत महाकाव्यों को परम्परा में काल-क्रम की दृष्टि से 

श्रीहषं (ईसा की सबसे भ्रस्तिम महत्त्वपूर्ण महाकाव्य श्रीहषं (१२वीं सदी 
१२वीं शती उत्तराधं)” का उत्तराधं) का नेषधचरित है। यद्यपि श्रीहषं कै भ्रति- 
नैषधचरित रिक्तं भी अनेक महाकवि उससे पहले और पीछे हुए हैं, 
लेकिन संस्कृत कांव्यों के श्रेध्यंयेन-प्रध्यापन में उनके | 
काव्यो का कोई स्थान नहीं रहा है, इंसलिये उनकी भोर कोई विशेष ध्यान नहीं ` 
AA गया है । कविता की दृष्टि से वहं काव्य उल्लेखनीय भी नहीं है। जैसा 
कि पहले कहा जा चुका है, श्रीह का नैषधकाव्य इलोकों की संख्या के विचार 
से संस्कृत का सबसे. बड़ा काव्य है। श्रीहषं को जो काव्य-शैली अपने पुववती 
लेखकों से मिली थी, भ्रौर जो शैली: उसके समय में समाहत थी, श्रीहर्ष ने उस 


१, नवसर्गों गते माधे नवशब्दो' नः विद्यते । 
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शेली को विकाप्त की चर 
मसी 
लम्बे पदों का प्रयोग £ सा पर पहुंचा दिया है, उसने समास-युक्तं लम्बे 
का प्रयोग किया है, उसका कोई भी शलोक ऐसा नहीं है जिसमें दो 
तीन श्रलङ्कारों का समावेश न हों। उपक है जिसमें दो- 


अ ८ । सारा काव्य आनुषद्धिक वस्तुग्रों 
ल्पना-अधान विस्तृत वर्णानों से भरा पड़ा है। उसने wi तथा भ्र्थाः 


। सङ्कार दोनों का ही प्रयोग किया है. हे 

य कं है, लेकिन वह ya ङ्कारों का बेत 
कक, नहा कर पाया है। उसकी उपमाश्रों कया TATA क क 

। भरि सुक होती है, लेकिन उनमें स्पष्टता का प्रायः भ्रभाव है ।“मेल 

| WA धारण किये हुए देवताग्रों का दमयन्तं ja 

*-- सरस्वती के मुख से उसने जो पद्य कहल में i 

| के उत्कपं पर पहुंच गया है । ताच य WI 

| आदि द्विसन्धान काय्यों के लेखक T 

। । यद्यपि श्रीहषे के पुर्वेवर्ती महाक 

। किया है, गो में 

| है, लेकिन जिस तरह निरन्तर १८ इलोकों में इलेष का प्रयोग श्रीहृषं ने 

| 

१ 

| 

| 


क लन करते हुये भ्रपनी भरद्भुत कल्पनाशक्ति को बे-रोकटोक उड़ान भरने 
अवसर देकर ्रानुषङ्गिक ग्रोर कभी कभी अप्रास ङ्गिक वस्तुओं के कल्पनाम्रों 
१. उदाहरणाथं : हुंस-विलापं, हंस-दमयन्ती-संवाद/ ` fe 
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से रंगे विस्तृत वणंनों से मुख्य कथा को विश्वद्धलित कर दिया है, जैसा कि | 
ऊपर कहा जा चुका है, इन काव्यों में कथा-प्रवाह पर ध्यान ही नहीं दिया गया | 
है। कवियों ने प्रपनी अ्रपूर्व कल्पनाझओों और समासयुक्त सानुप्रास सज्जीतमयी | 
चार पदावलियो से ही श्रपने पाठकों को चमत्कृत करने का प्रयत्न किया है। | 
उनकी भाषा और शैली कठिन से कठिनतर होती चली गई है । कालिदास के | 
परवर्ती काध्यों में सरलता श्रौर प्रसाद का प्रभाव होता चला गया है। पाँचों | 
महाकब्यों में नैषघ काव्य-शैली की कृत्रिमता और दुरूहता में सबसे बढ़कर | 
है । भाधुनिक समालोचको की दृष्टि में नैपघ में महाभारत की सुन्दर कथा | 
विकृत कर दी गई है” । लेकिन जिस युग में यह काव्य लिखे गये है उस समय 4 
के काव्य के ग्रादशों से यदि हम नैषघ-काव्य को देखे तो निस्सन्देह यह काव्य | 
झपनी श्रेणी का सर्वोत्कृष्ट काव्य है । इसीलिए तो परम्परा से यह उक्ति चली । 
ग्राती है-'उदिते नैषधे काव्ये क्व माघः बवः च भारविः । कदाचित्‌ नेषध- | 
काव्य की ग्रपते समय में भी दुरूहता के लिये कट्‌ झालोचना हुई होगी, | 
इसलिएं तो कवि को अपने प्रतिस्पधियों की भत्संना करनी पड़ी थी । वह युग | 
ही ऐसा था, जिसमें सुगम काव्य का कोई मूल्य नहीं था भ्रौर कवियों को इस | 
बात की चिन्ता नहीं थी कि उन्हें कोई पाठक नहीं मिलेगा । वे अपने काव्यों | 
को केवल चुने हुए रसिकों तक ही परिमित रखना चाहते थे । इसलिये तो | 
श्रीहषं ने कहा था-- | 
. प्रन्थम्रन्थिरिह क्वचित्‌ कवचिदपि न्यासि प्रयत्नान्मया, 
प्राक्त मन्यमना हठेन पाठतीमास्मिन्‌ खलः खेलतु । 
श्रद्धाराद्वशुरुः श्‍लथीकृत रढम़न्थिः समासाद्य 
त्वेतस्काव्यरसोर्मिमज्जन विधिव्यासञ्जनं सब्जन: ॥ | 
८. श्रीहर्षं का व्यक्तित्व और उसके काव्य की zi 
. ग्राधुनिक समालोचकों ने, विशेषतः यूरोपीय विद्वानों ने और उनके ही 
समान दृष्टि वाले भारतीयों ने भी--जो काव्य में कथा-प्रवाह घटनाक्रम 


000 


WA SESS AA नी नी नी न नो >न्‍-ओरेअे:3-सस हि 


१. दास गुप्तः हिस्टी भ्राफ संस्कृत लिटरेचर, भाग १ । 
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का स्वाभाविक विकास, चरित्र-चित्रण की स्पष्टता, भ्रन्तद्व नद का मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण श्रौर भाषा की विशदता खोजने के भ्रम्यस्त हैं--भाषा की दुर्बोधता, 
कल्पनाओं की दुरूहता, शैली की कृत्रिमता, शब्द-कीडा की अतिशयता, 
वस्तुविन्यास के अ्सौष्ठव, आनुपङ्गिक वस्तुओं के प्रनावश्यक विस्तृत वर्णन 
तथा हास्य की ग्राम्यता के लिये नैपव-काव्य की कटू आलोचना की है। लेकिन 
आधुनिक आादशो के ग्रावार पर किसी प्राचीन कृति को परखना उसके साथ 
अन्याय है। जो कृति जिस युग की है, हमें उसी युग की संस्कृति तथा समाज 
के आदर्शों और प्रवृत्तियो की हष्टि से उस कृति को परखना चाहिए । 


; श्रीपं स्वाभिमानी कवि है । उसे अपनी विद्वत्ता और 
कवि का व्यक्तित्व काव्य की सरसता पर गर्व है । भ्ररप्तिकों की कटु 

ग्रालोचना से वह हतोत्साह नहीं हुमा है, प्रत्युत 
उनको तीब्र भत्संना करता हुआ अपने पथ परं बढ़ा है? । उसने अपने काव्यः 
को अमृत उत्पन्न करने वाला क्षीरसागर कहा है । कवि ने जानवृक कर भ्रपने. 
काव्य को जहाँ-तहाँ कठिन कर दिया है जिससे कि कोई पण्डितम्मन्य खल 
उसका रसास्वादन न कर सके । कवि सरलता के आधार पर भ्रपने काव्य की 
लोकप्रियता का पक्षपाती नहीं है । वह तो केवल ऐसे रसिक सज्जन पाठक 
चाहता है जो श्रद्धापूर्वक गुरु की आराधना करके काव्यगत दुरूह ग्रन्थियों 
को सुलझा कर काव्यरसतरङ्गिणी में स्नान करना चाहते हों ।3 श्रीहपं का. 
केथन है कि अपने काव्य में उसने एक सवया नवीन पथ का अनुसरण किया 
है ।४ 


श्रीहष गम्भीर प्रकृति का कवि जा अ न आपिम । उसने तकंशास्त् में भ्रप्रतिम परिश्रम, 


Waya 


Kaa सुधी भूय सुधिय:, किमस्या ताम स्यादरसपुसषानाद- | 
रभरेः ? नेषध, २२. १५० 


२. स एरम्परः क्षीरोदन्वान्‌ यदीयमुदी यत्ते मधितुरमृत खेदच्छेदि प्रमोदनमो- 


दनम्‌ । नैषध, २२. १५१ 
रै. अन्थग्नन्थिरिह क्वचित्‌ क्वषिदपि न्यासि*-- इत्यादि । नैषध, २२/१५२ : 
४. कविकुलाहष्टाध्वपान्ये महाकान्ये चारुणि । नेपध, ६.१०६ . ., . 
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किया है ।' वेदान्तदशंन की श्रोर उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है । उसने न्याय 
सिद्धान्तो के खण्डन भ्रौर वेदान्त-मत के मण्डन में खण्डनसण्डखाद्य नाम का 
वेदान्तग्रन्थ भी लिखा है । इसके ग्रतिरिक्त नैषध-काव्य में भी ऐसे प्रसंग हैं 
जिनसे वह दर्शन-सम्प्रदाय में वेदान्त-मतावलम्बी ज्ञात होता है । श्रीहपं घामिक 
प्रवृत्ति का व्यक्ति है । वह संसारी सुखों को हेय समभता है । नैषध के १७वें 
सगे में उसकी यही भावना भलकती है। | 

वेदान्तमत के भ्रतिरिक्त श्रीहपं ने प्रसङ्गवश न्याय, मीमांसा, सांख्य, वौद्ध, 
जैन, चार्वाक भ्रादि भ्रन्य दाशंनिक मतों का भी नैषघ काव्य में उल्लेख किया 
हैः ; लेकिन इस चातुरी से कि दर्शन के नीरस वादों की शुष्कता का 
पाठक को अनुभव नहीं हो पाता है । नैषध-काव्य में शास्रीय विषयों के उपयोग 
से कवि के प्रकाण्ड पाण्डित्य श्रौर सवंतोमुखी प्रतिभा का पता चलता है । 
श्रीहषं यद्यपि गम्भीर प्रकृति का दार्शनिक कवि है, तथापि श्रीहषं के काव्य 
में व्यङ्गय भोर विनोद का प्रभाव नहीं है। कदाचित्‌ विनोदप्रियता में कोई 
भी महाकवि श्रीहषं की समानता नहीं कर सकता । 

KA के जीवन का श्रधिक भाग ग्रन्धनिर्माण में ही व्यतीत हुआ प्रतीत 
होता है । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, श्रीहषं ने नैषध-काव्य के अतिरिक्त 
९ ग्रन्थ श्रौर लिखे हैं, यद्यपि उनमें से केवल एक ग्रन्थ खण्डनखण्डखाद्य हीं 
उपलब्ध है । भ्रीहष॑ की संस्कृत वौहमय को अमुल्य देन है। नैषध-काव्य और 
खण्डनखण्डखाद्य में से कोई भी एक ग्रन्थ श्रीहप॑ को संस्कृत वाड्मय के इतिहास 
में भ्रमर कर देने के लिये पर्याप्त था । जिस प्रकार नैषध-काव्य का संस्कृत-काव्यों 


में उच्च स्थान है, उसी प्रकार खण्डनखण्डखाद्य का भी वेदान्त के ग्रन्थो में 
प्रमुख स्थान है । यै 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, नैषध-काव्य की कथावस्तु 
विषय शौर महाभारत के अन्तर्गत नलोपाख्यान से ली गई है। कवि 
उसका निर्वाह ने नलोपाख्यान की सारी कथा न लेकर उसके केवल थोड़े 
से भ्रंश को ही अ्रपने काव्य का विषय बनाया है । महाभारत 


१. तकेष्वप्यसमश्रमस्य***'''। नैषध, १०.१ ३७ 


२, See, K. K. Handigui : Naishadha Charita, Appendix 7, 
pp. 493 9. 
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में कथा का मुग्धकारी भाग नल पर ग्राप्रत्ति पड़ने पर दमयन्ती की पति के 
प्रति एकनिष्ठ भक्ति है, लेकिन थीहपं ने कथा के इस भाग को छोड़ दिया है । 
श्रीहपं की हण्टि जीवन के ह्पोल्लासों पर हो गई है, संकटों पर नहीं । नैषध- 
काव्य नल-दमयन्ती के विवाहोत्सव झौर दाम्पत्य प्रेम की कीडाओ के वणान 
पर समाप्त हो गया है। कथा में प्रेम के त्रिकोण को चित्रित किया गया है, 
जिसमें नायक-नायिक के अतिरिक्त इन्द्र ने खलनायक की भूमिका घारण की है । 
लेकिन इन्द्र विशेष प्रकार का खलनायक है, जो पहले दमयन्ती का प्रेम पाने 
की योजनायें बनाता है, परन्तु अपनी योजनाओं में असफल होने पर मल- 
दमयन्ती में दाम्पत्य-प्रेम की समृद्धि एवं सफलता के लिये सच्चे हृदय से 
आशीर्वाद देकर अपने साथी देवताओं सहित लोट जाता है । 

श्रीहषे ने स्वयं कहा है कि उसने नेषघ-काव्य की रचना में नूतन काव्य- 
मार्ग का आश्रय लिया है, उसने नवीन अर्थ और घटनाओं की योजना की है *, 
उसकी कृति “अतिनव्य” है> और उसका काव्य अन्य कवियों द्वारा *भ्रक्षूण्ण 
रसप्रमेय' का कथन करने वाला है" । उसने पने काव्य को 'कृश्षेतरस्वादु' 
रौर 'शज्खारामृतशीतगु' कहा है । 

नैषध-काव्य में ्ीहपं का मार्ग वस्तुत; किग्ही ग्रंशों में उसके समकालीन 
भोर पूर्ववर्ती कवियों से भिन्न है । नैषध-काव्य अलद्धारशास्त्र के नियमों से 
पुणंतः श्रावद्ध नहीं है । नैषध में महाकाव्य के लक्षणों को बलात्‌ घुसाने का 
प्रयत्न नहीं किया गया है, केवल भ्रसद्धानुकूल वस्तुओं का ही वर्णन किया गया 
है । इस दिशा में श्रीह भारवि मरौर माघ से भिन्न है । भारवि और माघ ने 


„~ यथासम्भव महाकाव्य कें सभी लक्षणों को स्थान देने का प्रयत्न किया है। 
छ य उ शक NE कल ककत म 2 नि ४ 
१. कविकुलाहष्टाध्वपान्थे महाकाव्ये चारि नंषधीयचरिते.. Ha 


नैषध, ८९१०६ 
२. एकामत्यजतो नवाथंघटनाम्‌...... । जैषध, १ ९.६८ 
३. तस्यागादयमेकरविशगणनः काव्येऽतिनव्ये कृतौ, . . । AGA, २१.१६३ 
४. भ्रत्याक्षुष्णरसप्रमेयभणितो ... । नैषघ, २०.१६२ 
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नेषघ-काव्य में युद्ध, मन्त्रणा, कुमार-जन्म, जल-क्रीड़ा, पुष्प-चयन मद्य-पान, 
ऋतु और समुद्र ग्रादि के वणंनों को, जो कि भ्रलदधधारशास्त्र के अनुसार महा- 
काव्य के प्रमुख लक्षणों में से है--छोड़ दिया गया है, यद्यपि कथा-प्रसद्ध में 
इनमें से फम से कम कुछ का वर्णन भ्रत्रश्य दिया जा सकता था । नेषध-काव्य 
में वीर, भयानक भोर रोद्र रस का चित्रण भी नहीं फिया गया है । 


। श्रीहपं की दूसरी नवीनता यह है, जबकि भ्रन्य महाकाव्यों में वीर रस 
प्रधान तथा म्यङ्गार, हास्य भौर करुण प्रादि रस गोण होते हे, नैषध में प्रधान 
रस ज्युञ्जार है। नेषध-काव्य में श्युज्भार रस के दोनों भेद--विप्रलम्भ और 
सम्भोग का सुम्दर परिपाक हुभ्रा है। नेषध के प्रथम सग में नल के प्रति दम- 
यन्ती के पूर्वानुराग की सुन्दर प्रभिव्यक्ति हुई है। “नल” पद मात्र का श्रवण 
उसे उत्सुक कर पैता है ।' दमयन्ती के गुणों पर मुग्ध नल की वियोग-दशा 
का भी सुन्दर चित्रण किया गया है । मारी-सोन्दयं के वन में प्रौर श्युद्धार 
रस की मधुर ष्यअ्जना में भ्रीहूषं ने विलक्षण सहूदयता का परिचय दिया है । 
दमयन्ती कै भ्रलोकिक सोम्दयं के चित्रण में चन्द्रमा कै कलङ्कु के विषय में 
क्या ही प्रनूठी सुझ हे— | 
हृतसारमिवेन्दुमण्डल दमयन्तीवदनाय FA । 
कृतमष्यबिलं विलोक्यते धृतगम्भीरखनीखनीलिम ॥ २.२५ ` 
' ब्रह्मा ने दमयन्तौ के मुख की रचना कै लिये इन्दुमण्डल का सारभाग ले 
लिया है, इसीलिये उसके बीच में से पृष्ठ में स्थित नभ की नीलिमा दिखलाई 
पड़ती है । 
दमयन्ती छे उरोजो फे ऊपर कवि की कल्पना देखिये-- 


ग्रपि तहपुषि प्रसपंतोगंमिते कान्तिझरेरगाधताम्‌ । 
- स्मरयोवनयोः खलु वयोः प्लवकुम्भो भवत: कुचावुभौ ॥ २.३१ 
दमयन्ती का शरीर कान्ति के झरनों से अगाध हो गया है, उसमें बहते 
हुए कामदेव भौर योवन के लिये उसके कुच प्लवन-कुम्भ बनते हैं । 


१. नेषघ, १.३५ 
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कलशे निजहेतुदण्डजः किमु चकश्रमकारितागणः । 
स तदुच्चकुचौ भवन्प्रभाफरचक्रश्रममातनोति यत्‌ ॥ २-३२ 


कुम्भ में, मानो, भ्रपने निमित्तकारणा दण्ड का चक्रवत्‌ YAA का गुण 


| है, इसीलिये र ii 
आ गया ह, इसीलिये तो दमयन्ती के कुचों के रूप में स्थित कुम्भ प्रेक्षकों की 


दृष्टि को चक्रतुल्य घुमाता है । 

शीषं का श्वज्ञार यद्यपि ऐन्द्रियिक घ्रौर वासनामय है, लेकिन वह कत्तव्य 
भ्रोर धर्भ की दृढ़ भित्ति पर ग्राधारित है । श्रीपं ने काव्य क्षे नायक नल 
के चरित्र-चित्रण में “उज्जार-बासना पर कर्तव्य और घ्म की भावनाओं की 
विजय दिखलाई है। नल दमयन्ती के विरह में ग्रतिसन्तप्त है, वह भपने प्रति 


दमयन्ती के दृढ़ श्रनुराग और ग्रासक्ति को जानता है, फिर भी जब वह 


प्रतिज्ञा-बद्ध होकर देवताओं का दुत होना स्वीकार कर 
र लेता है तो | 
हृदय से निभाता है । दवी yA 

नैषघ के प्रथम सगं में. हंस-विलाप-वर्णन में करुण रस की भी 
मासिक 
अभिव्यक्ति हुई है । हास्य रस में तो कोई महाकवि उसके समान है ही नहीं, 
लेकिन दमयन्ती के विवाहोपरान्त होने वाले भोज के वरांच में उसका हास्य 
ग्राम्य भ्रौर ग्रश्‍लील हो गया है । 

; भीहषं प्रकाण्ड विद्वान्‌ कवि है। भाषा थोर शैली 
भाषा आर शेली पर उसका पूणां भ्रधिकार हे वह शब्दों के मधुर गौर 
चमत्कारी विन्यास में निष्णात है । प्राचीन पण्डितों .. 
में वह पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध हे--'नेषघे पदलालित्यम्‌’ । भ्रीहृपं की 


-फव्य-शैली प्रायः वैदर्भी है। यह भ्रवरय है कि थीहषे की बैदर्भी कालिदास 


की वेदर्भी के समान प्रसादगुणयुक्त नहीं है । नैषघ-काव्य में कुछ ऐसे इलोक हे. 
जो कालिदास के अच्छे से अच्छे श्‍लोक से टक्कर ले सकते 3 । प्रथम सगं में 

हस-विलाप (शलोक संख्या ८५-१२७) प्रौर द्वितीय समं में हंस का छुतश्चता- 

भकाशन (शलोक संख्या ६-१५) वैदर्भी रीति के सुन्दर उदाहरण ZA 

धन्यासि वेर्दाभ गुणरुदारु:'. में कवि का. वैदर्भी रीति के प्रति भी संकेत 

प्रतीत होता है । 
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नैषध-काव्य में प्रसादगुण का अभाव है। श्रीहषं ने पौराणिक कथाश्रों 
तथा ग्रन्य शास्त्रीय विषयों का प्रभूत मात्रा में उपयोग किया है, इसलिए 
उसके काव्य की रसानुभूति के लिए पाठक को परिश्रम करना पड़ता है । कहीं- 
- कहीं काव्य में लम्बे लम्बे समास? हैं और भाव भी श्रस्पष्ट* एवं जटिल हैं । 
दार्शनिक विषयों के समावेश के कारण भावों की जटिलता और भी अधिक 
बढ़ गई है। कहीं-कहीं शब्दों का इतनी मितव्ययिता से प्रयोग किया है कि 
उसकी भाषा भाव को अभिव्यक्त करने में समर्थ नहीं रही» । 
श्रीहषं ने नेषध-काव्य में शब्दालङ्कार और अर्थालद्धार दोनों 
झलडूपर प्रकार के विविध ग्रलङ्कारो का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया 
है । शब्दालद्धारों में श्‍लेष, यमक झौर अनुप्रास आदि सभी 
ili का सुन्दर विन्यास किया है । अनुप्रास की छटा तो सारे काव्य में 
ही फैली हुई है, एक नमूना देखिये -- 
तव वत्मंनि adai शिवं पुनरस्तु त्वारत समागम: । 
झधिसाधय साधयेप्सितं स्मरणीयाः समये वयं वय: ॥ २.६२ 
यमक भ्रलङ्कार के भी विविध भेदों का प्रयोग किया है। यमक की छटा 
द्वारा कामदेव की केसी स्तुति की गई है-- 
लोकेशकेशवशिवानपि यश्चकार 
श्रुङ्गारसान्तरभूशान्तरशान्तभावान्‌ । 


१. सूवणंदण्डंकसितातपत्रितञ्वलत्प्रतापावलिकी त्तिमण्डलः । नैषध, १.२ 
स्फुरद्धनुनिस्वनतद्घनाशुगभ्रगलभवृष्टिव्ययितस्य सङ्गरे ॥ नंषघ, १,६ ` 
२. शशाक निह्लोतुमयेन तत्प्रियामयं बभाषे यदलीकवीक्षिताम्‌ । 
समाज एवालपितासु वैणिक मु मुच्छं यत्पञ्चममूच्छंनासु च ॥ 

AJA, १.५२ 
मल्लिनाथ भ्रौर नारायण ने इस इलोक की कई प्रकार से व्याख्या की है, 
लेकिन कोई भी व्याख्या सन्तोषजनक प्रतीत नहीं होती । 

३. नषध, २.१०४ 
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पञ्चेन्द्रियाणि जगतामिपुपञ्चकेन 
८ रत Bi वितनुमंद व: ॥११.२५ 
न दि को हलि अनुराग हे । नैषधकाव्य का 
शलोक से वर्णनीय देवता भार बल, च pb क 
का हृधथक शब्दों में साथ साथ वरान 


स्थितिशालिप्तमस्तवणंतां न कथ चित्रमयी बिभतु' या । 

॥ स्वरभेदमुपैतु या कथं कलितानल्पमुखारवा न वा ॥२९६५॥ 
ग मनच त हाते क्री भाँति आर्थालङ्घारो की भी भ्रतुल 
ह र नसअरदाय मै साधारणतया प्रचलित उपमानं का 

न करके पौराणिक कथाझों और अन्य शास्त्रों से नये उप 
हैं। व्याकरणाशास्त्र से लिया गया उपमान देखिये:-_ WA 
परिखावलयच्छलेन या न परेषां ग्रहणस्य गोचरा । 


फिभाषितभाष्यफक्किका विषमा कुण्डलनामवापिता ॥२.९५॥ , 


शत्रु द्वारा दुर्जय कुण्डिनपुरी के चारों 

लगा दी गई है, जसे पतञ्जलि के कह च र हणी 

में नहीं ग्राती है वतु'लाकार रेखा खींच दी जाती है । | pr 

हः loa ने दमयन्ती के नलासक्ता हृदय में प्रेप्रभाव का संचार करा 

इस प्रसंग में कवि ने पौराणिक कथा का कैसी चातूरी से 

ह तुरी से उपयोग 
यथोह्ममानः खलु भोगभोजिना प्रसह्य वैरोचनिजस्य पत्तनम्‌ । 
विदभंजाया मदनस्तथा ज द्र उता दमस वेता वयसँव वेश्चितः ॥१.३२॥ 


१. नषध, १३.३४ 
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से प्रद्युम्नावतार में सपंभक्षी गरुड ने बाणासुर के भ्रग्नि-परिवेष्टित 

नगर में मदन का प्रवेश करा दिया था, उसी प्रकार नवयौवन ने दमयन्ती के 
नलावसुद्ध हृदय में मदन (प्रेम) का प्रवेश करा दिया । 

श्रीहषं की कल्पनाशक्ति विलक्षण रूप से उवंरा है! उसकी कल्पनायें 

झनूठी भ्रोर सवंथा नवीन होती हैं । चन्द्रमा के कलङ्क पर कसी सुन्दर 
कल्पना है-- ट 

यदस्य यात्रासु बलोद्धतं रजः स्फुरत्प्रतापानलघूममञ्जिम | 
` तदेव गत्वा पतितं सुधाम्बुधौ दघाति पद्धी भवदद्धूतां विघौ ॥१*८॥ 


राजा नल के अभियान के समय सेना ने जो घूल उड़ाई, वह प्रमृतसिन्थु ; 


में गिरी प्रोर कीचड़ बनकर क्षीरसागर से उत्पन्न होने वाले चन्द्रमा पर लग 
गई । वह धूल ही चन्द्रमा में कलङ्क है । 

श्रीहषं ने प्रतिशयोक्ति, विरोधाभास, दृष्टान्त, स्वभावोक्ति रौर समासोक्ति 
झादि प्रर्थालङ्कारों का भी समुचित प्रयोग किया है । प्रर्थान्तरन्यास के रूप 
में शाश्वत सत्य का उद्घाटन करने वाले सुभाषितों का भी नैषघ में अभाव 
नहीं है। 

नेपघ-काव्य के प्रथम तथा ह्वितीय सगं में श्राये हुये कुछ संग्रहणीय 


कव भोगमाप्नोति न भाग्यभारजनः ॥ १,१०२॥ 

विगहितं धमंघनेनिबहंणां विशिष्य विश्वासजुषां द्विषामपि ॥१.१३२॥ 
प्रचिरादुपकस्‌' राचरेबथवात्मौपयिकी मुप क्रियाम्‌ । 
पृथुरित्यमथाणुरस्त्‌ सा न विशेषेविदुषामिह ग्रहः ॥२.६८॥। 
तरुणीस्तन एव दीप्यते मणिह्ाराबलिरामणीयकम्‌ ॥२.४४॥ 
ब्र वते हि फलेन साधो न तू कण्ठेन निजोपयोगिताम्‌ ।।२.४८॥ | 
स्वत एव सतां पराथंता ग्रहणानां हि यथा ययार्थता ॥२.६१॥ 


श्रीहर्ष ने भ्रपनी कविता-कामिनी को विविध झलझ्कारों से विभूषित किया 


ov 
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है । यदि कहीं हृदय तक सीधी पहु चने वाली स्वभावोक्ति है तो कहीं बुद्धि को 
चमत्छत कर देने वाली उत्त्रेक्षा। नैयध-काव्य में उत्मेक्षालङ्कार की अधिकता 
है। जैसा पहले भी कहा जा चुका है, थीहप की उपमा और उत्प्रेक्षा प्रादि 
अल्कारों में सुक्ष्मता थौर चमत्कार अधिक होता है, वयोंकि उसने अपने 
उपमान अधिकतर शास्त्रों से लिये हैं, वे भाव को स्पष्ट करने वाले नहीं होते । 
उसके अलङ्कार में यही एक दोष 3 | 
जैसा कि महाकाव्य में होता है, उसने अपने काव्य में 
छन्द अनेक छन्दों का प्रयोग किया ६ । मन्दा क्रान्ता, स्रग्धरा 
शादू लविक्रीडित आदि बड़े छन्दों का उपयोग किया 
गया है, लेकिन बहुत ही सीमित मात्रा में। श्रीहपं के छन्दों के विषय में 
टिप्पणी करते हुए प्रो० दासगुप्त ने लिखा है-- ; ; 
“His metrical. skill is also considerable'- "but his predilec: 
tion towards harsh and recondite forms of words and phrases 
does not always make his metres smooth and tuneful’. 3 
अर्थात्‌ उसका (श्रीहयं का ) छन्दोविपयक नैपुण्य पर्याप्त है,"""** "परन्तु 
उसका ध्यान कठिन एवं श्लिष्ट शब्दों एवं शब्द समूह के प्रयोग की श्रोर रहता 
है, भले ही वे करांकदु क्यों न हो, इसलिये उसके छन्दों में लय और गति कां 
कभी-कभी अभाव पाया जाता है । ; 
श्रीहषे को मानवीय मानस जगत्‌ का अच्छा ज्ञान है । 
मनोवेज्ञांनिक उसने विभिन्न परिस्थियो में सुक्ष्म मनोभावों का बड़ी 
विश्लेषण चतुरता से चित्रण किया है । उसने वाह्य परिस्थितियों 
के मन पर होने वाले प्रभाव के वर्णन में भ्रतिकौशल 
प्रदर्शित किया है। उसका ब।ह्य वस्तुओं का वर्णन प्रायः अपने पात्रों की 
मानसिक दशा के अनुरूप होता है । प्रथम सग में नलोद्यान का वर्णन नल को 
विरह अवस्था में सवंथा अनुरूप है । विरही नल का उद्यान में स्थित दाडिमी 
(अनार का वृक्ष) भी अ्रपने समान विरहिणी प्रतीत पी प्रतीत होती है । दाडिमी क्ष है । दाडिमी के 
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कण्टक, प्रिय की स्मृति से उत्पन्न पुलक हूँ ग्रौर दाडिम फल को तोड़कर खाने 
चाले शुक की लाल चोंच वक्षस्थल में प्रविष्ट कामदेव का बाण है । दूसरी 
रोर कुण्डनपुरी के वर्णन में कवि ने नगरी को समृद्धि और नगरवासियों के 
भ्रामोद प्रमोद का ही वर्णन किया है, जो कि सखियों के साथ क्रीडा करती हुई 
दमयन्ती की मनोदशा के भ्रनुरूप ही है । जब इन्द्र प्रादि देवता दमयन्ती को 
झ्पनी प्रोर अभिमुख करने के लिये नल को अपना दूत बनाते हैं, तब नल के 
हृदय में कतव्य और प्रेम की भावनाश्रों के मध्य होने वाले संघषं का कवि ने 
बहुत ही सुन्दर चित्रण किया हे । श्रीहपं ने यह भी प्रदर्शित किया है कि 
मानवीय भ्रन्तःकरणा किस प्रकार कायं करता है । दमयन्ती ने अपने हृदय 
में नल को भ्रपना पति बना लिया है, इसलिये स्वप्नजगत्‌ में वह नल को सब 
जगह देखती है, यद्यपि उसने नल को कभी साक्षात नहीं देखा है? । इसी 
प्रकार एक भ्रन्य स्थल पर श्रीपं ने नल की उन्माद भ्रवस्था का मासिक 
चित्रण किया है । नल स्वयं दमयन्ती को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन इन्द्र 
भ्रादि देवंताश्नों के भ्रनुरोघ पर उसे देवताग्ों में से किसी एक का वरणा करने 
के लिये दमयन्तो को तैयार करना है । नल दमयन्ती की प्राप्ति के प्रति 
निराश हो जाता है। निराशा की गहन छाया नल के हृदय पर दमयन्ती की 
मोहिनी मूर्ति की ग्रमिट छाप बैठा देती है भौर उसे सव जगह केवल दमयन्ती 
ही दिखलाई देने लगती है । देवताश्रों के प्रति कतंव्य-निष्ठा की भावनां से वहं 
विञ्जमवश दिखलाई पड़ने वाली दमयन्ती को देवताश्रों का सन्देश सुनाने 
लगता है" । जब उसकी बड़बड़ाहट को सुनकर युवतियों के डर कर भागने 
का शब्द होता है, तो उसे वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है । 
श्रीहृए में वस्तुंवणांन का ग्रपार कोशल है। उसके वर्णन 
प्रकृति चित्रण सुन्दर ग्रोर हृदयग्राही होते हैं, जिनमें कल्पना का वैभव 
बिखरा होता है। नेषघ-काव्य में प्रकृति-चित्रण की भी 
१. मनोरथेन स्वपतीकृतं नलं निशि क्व सा न स्बपती स्म परयति । 
 झदृष्टमप्य्थंमदष्टवैभवात्करोति सुप्तिजेनदर्शनातिथिम्‌ ॥ न॑षघ, १.३६ | 
३. प्रियां विकंल्पोपहूतां स यावद्िगीशसन्देशमजल्पदल्पम्‌ । नेषघ,६.१७ 
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छरा है । नलोद्यान तथा चन्द्रोदय वर्णन में 
WA वरान में कवि ने 
यी र र प्रकृति-चित्र 
गा ह द । थीहषं की प्रकृति चेतन है भौर वह मम 
युक्त हे । मानव के समान दै कर 
ह आदि र WA वह भी प्रिय के वियोग में T 
si La TI म हर्पोल्लसित होती है । वियोगी श्रौर शोक शर्त के 
ष उनकर उसका हृदय समयेदना से भर जाता है और 2 
" इःख भरी दशा को सुन भी नहीं सकती २ । Wa 
भी 
ह स का उद्दीपन विभाव के रूप में ही चित्रण किया है 
WA हो शु । इसलिये उसक्के प्रकृति-वखंन प्रायः खङ्गारिक 
ji वष्ट हं । नैपव-काव्य में 
का दशन नहीं मिलता । - 02 : 
धीहूषे प्रकाण्ड विद्वान और दाझं | 
ति । T दाशनिक हैं; ले विद्वत्ता 
ङ्ग्य विनोद और दाशंनिक प्रवृत्ति ने जीवन के न्ह ष्टिकोण 
क को निराशावादी नहीं बनाया है। वह oo 
होर क रक जीवन के प्रति उदासीन नहीं दे । जीवन के भ्रामोद-प्रमोद 
ल्लास के प्रति उसकी दृष्टि बन्द नहीं है । उसमें जीवन की तो 


हा विन AA वियोगिनीमँक्षत दाडिमीमसौ प्रियस्मृते: स्पष्टमुदीतकण्टकाम । 

नेषघ, १९८१ 
२ इने शृण्वति भृङ्गहुङ्कृतै देशामुदञ्चत्करुणां वियोगिनाम्‌ । 

अनास्थया सुनकरप्रसारिणी ददल दुग: स्थलपञ्िनी नलः ॥ 

| नैषध, १"८५ 
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कलापों तथा मन्तव्यों-गङ्गास्तान, गोब्राह्मणपूजन, तिलकपुण्ड्रधारण, 
पुनर्जन्म श्रौर स्वगे ग्रादि का उपहास किया गया है, व्यास पर कीचड़ उछाली 
गई है. पाणिनि गोतम घ्रादि को फवतियां सुनाई गई हैं और विष्णु ग्रादि 
देवो के महात्म्य का खोखलापन प्रकट किया गया है, जिनमें हास्प, उपालम्भ | 
एवं विनोद का भ्रच्छा पुट है । ब्रह्मचयंपालन की व्यर्थता में पाणिनि के सूत्र । 
का विनोदपूणं प्रमाण दिया गया है | 
| 

$ 


es 


उभयी प्रकृतिः कामे सज्जेदिति मुनेमंत: । 
झपवर्गे तृतीयेति भणतः पाणिनेरपि ॥ १७१ १.० 
"पवग तृतीयाः सूत्र को बनाने वाले पाणिनि का यही मत है कि स्त्री ... 


झौर पुरुष दो प्रकार की प्रकृति काम का सेवन करे और तृतीया (अर्थात्‌ | 
नपुसक). प्रकृति मोक्ष का सेवन करे अर्थात्‌ मोक्ष तो केवल नपुसकों के | 
लिये है । | 
मोक्ष की सुख-दु:ख-शुन्यता का प्रतिपादन करने वाले गोतम पर कैसी 
चोट की है-- | 
| 


मुक्तये यः शिलात्वाय शास्त्रमूचे सचेतसाम्‌ । 
गोतमं तमवेक्ष्यैव यथा वित्थ तथव सः॥ १७७३ 
सहृदय प्राणियों के लिये जो सुख-दुःख शूम्य-पाषाण रूप-मुक्ति का उपदेश | 
करे, वह 'गोतम” (श्रर्थात्‌ निरा वैल) के सिवाय और वया हो सकता हैं: ल 
शास्त्रों में महाभारत को पाँचवाँ वेद कहा गया है । लेकिन चार्वाक के | 
मुख से व्यास की मान्यता की केसी धज्जी उडाई गई है-- 
टा पण्डित: पाण्डवानां स व्यासदचाट्‌्पटु: कविः । 
निनिन्दतेषु निन्दत्सु स्तुवत्सु स्तुतवान्न किम्‌ ॥ 
न भ्रातुः किल देव्यां स व्यास; कामात्समासजत्‌ । 
दासीरतस्तदासीद्चन्मात्रा तत्राप्यदेशि किम्‌ ।। १७'६५-६६॥ 
भला कहीं व्यास-वचन भी प्रमाण हो सकता है ? वह तो ऐसा “| 
है कि यदि म्राश्रयदाता पाण्डव किसी को निन्दा करते हैं तो स्वयं निन्दा 


Wa >. 
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Ya रा यदि पाण्डव किसी की प्रशंसा करते हैं तो प्रशंसा करने लगता 

Ja EN न केक कि उसने कामवासना से भाई फी पत्नी के साथ 

शक का कहे कि इसमें व्यास का कया दोष है, उसने तो माता 

AA [ था, तो क्या दासी के साथ गमन करने के लिये 
हाँ कहा था ? 


ख WA सगे में नवपरिणीता लज्जाशीलाः दमयन्ती के साथ उसकी सखियों 
क ड a “हाव है। १६वें सगं में वियाहोपरान्त होने वाले 
WA तथिय और युवक-युवतियों की ग्रापस की छेडछाड श्यज्ञारिक 
ष्टाय तथा हस्तसंकेत परिहासयुक्त हैं । 2 
इन स्थानों के अतिरिक्त भी, जहाँ 
Ya » जहाँ-तहाँ शिष्ट-परिहास युक्त, गुद 
सी अयता हुई है। कुण्डिनपुरी के बाजारों ३ 
| अमरा को कस्तूरी समझ कर तौलने वाले वणिक्‌ को देखकर हं 
बना ध्राये न रहेगी-- ; JI 


सममेणमदंयंदापणे तुलयन सोौरभलोभनिरचलम । 


च 


परिएता न जनारवैरवैदपि गुञ्जन्तमल्लि मलीमसम्‌ ।। २-९२ 


घर्षानुष्ठान में लगा FAT, बू 
T ' दूढ़ा शक्की ब्रह्मा मौन के व्याज 
(सरस्वती) को ताला लगाकर रखता है कि कहीं वह,नल पर Wa HI 
जाये। परन्तु वेदाभ्यास से जडमति ब्रह्मा को यह्‌ पता ही नहीं कि घतं 
सरस्वती पहले हीं नल का कण्ठश्लेष करके रसतृप्त हो चुकी है-- दै 
मल सजन्‌ धमंविषी विधाता रुणद्धि मीनस्य मिषेण वाणीम्‌ । 
तत्कण्ठमालिङ्ग्य रसस्य तृप्तां न वेद तां वेदजड: स वक्राम्‌ ।३-३०॥ 
नेषध-काव्य में पात्र-संख्या बहुत कम है, काव्य 
) ' का कायं 
घरित्र-चित्ररए ws वर्णनों से बढ़ा हुआ है। पात्रों की 
चरिश्रगत ता एवं विशेषता के चि 
& ॥ त्रण को प्रोर कवि 
बहुत कम ध्यान दिया है । श्रीहषं' की दमयन्ती कवि-परम्परा तवयोवना 
परमसुन्दरी, लज्जाशीला, परन्तु स्थिरचित्ता मुग्धा नायिका है । अन्य काब्यों 
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को नायिकाश्नों से उसमें कोई विशेषता नहीं है । दमयन्ती का भाई दम युवा- 
'वस्थोचित विनोदी स्वभाव का है। श्रीहपं नल का चरित्र-चित्रण करने में 
ग्रति सफल रहा है। नैषध का नल महाभारत के नल की श्रपेक्षा अधिक 
उदार, घर्मनिष्ठ घ्रौर कत्तंव्यपरायण है। कवि को नल-कथा के प्रति स्वयं 
“बडी श्रद्धा है । उसने प्रथम सगं में नल का सब विद्याश्रों एवं कलाग्नों में . 
, निपुण, पराक्रमी, गुणशाली तथा आदशं राजा के रूप में वणुंन किया है। 
हंस के प्रति किये गये व्यवहार से नल की उदारता और दयालुता का पता 
चलता है। हस के परिवार की दयनीय दशा को सुनकर राजा नल के नेत्र 
अश्रुपरिपूर्ण हो जाते हैँ भौर वह हंस को यह कहकर छोड़ देता है कि तेरे 
जिस रूप को देखने के लिये पकड़ा था, तेरा वह रूप देख लिया है; भ्रव तू 
इच्छानुसार कहीं भी जा सकता है- 
रूपमदशि धृतोसि यदर्थं गच्छ यथेच्छमथेत्य भिघाय ॥ १" १४३॥ 


सगं ६-९ में नल की सत्यपरायणाता और धर्मनिष्ठा का परिचय मिलता 

है । छठे सगं में जब इन्द्र ग्रादि देवता नल को म्रपना दूत वनाकर उनमें से 
किसी एक को पति रूप में वरणा करने के लिये दमयन्ती के पास भेजते हैं, 
वह नल की कठोर परीक्षा का समय है, संघषं का बहुत ही सूक्ष्म एवं यथार्थ 

' चित्रण किया है। एक झोर नल स्वयं दमयन्ती के प्रेम-विरह में सन्तप्त है 
' झौर वह यह भी जानता है कि दमयन्ती भी उस पर उसी तरह ध्रनुरक्त है, 
दूसरी आर उसे पनी प्रेयसी की देवताओं में से किसी एक का वरण करने 
के लिये तैयार करना है। कठिन परीक्षा का अवसर है । भ्रन्त में प्रेम पर ; 
कर्तव्य की विजय होती है। नल इन्द्र के प्रभाव से अदृश्य रूप से दमयन्ती के | 
भवन में प्रवेश करता है और भ्रपने को बिल्कुल प्रच्छन्न रखकर, कभी देवों के 
ऐइवर्य का लोभ देकर और कभी देवों के क्रोध का भय प्रदर्शित करके दमयन्ती _ 
. से किसी एक देव का वरणा करने की प्रार्थना करता है; लेकिन दमयन्ती 
- तनिक भी विचलित नहीं होती है भ्रौर नल के प्रति अपने अनुराग को प्रकट 
करती है । वह दमयन्ती के बार-बार भ्राग्रह करने पर भी झ्पना नाम प्रकट / 
` तरही करता है भौर बार-बार किसी एक देव का वरण करने का ग्राग्नह करता 
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है । अन्त में जब नल दमयन्ती को गदे भय भदशित करता है कि यदि यह देवों 
का निरादर करके नल का दी वरण करेगी हो देव शाप दे देंगे भ्रौर वह नल 
'को प्राप्त न कर सकेगी । तव दमयन्ती नल के विरह से आतुर हो उठती है 
और नल को सम्वोधन कर-करके विविध विलाप करने लगती है । दमयन्ती की 
'ऐसी झातुरता देखकर नल अपनी शुध YA जाता है और उन्माद में अनजाने 
ही अपने को प्रकट कर देता है । लेकिन जब नल को चेतना होती है तो उसे 
बड़ा परचाताप होता है कि उसने उन्माद में दमयन्ती को अपना परिचय दे. 
दिया । वह इस बात से अतिलज्जित होता हे क्रि वह देवताआ के कार्य में 
« सफल नहीं हो सका । इस स्थल पर नल की उदारता, कत्त॑व्यपरायणता और 
सत्यता का मार्मिक उद्घाटन हुआ है। अन्त में जब स्वर्ण-हंस नल को यह 
सान्त्वना देता है कि देवता इसमें बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि तुमने यथाशक्ति 
दमयन्ती को देवोन्मुख करने का प्रयास किया है तो नल किसी प्रकार देव- 
कार्य में हुई श्रसफलता से उत्पन्न ग्लानि त्याग देता है । ui 


ऊपर श्रीहपे के काव्य की विभिन्न दृष्टिकोणों से समीक्षा 
गुण-दोष करते हुए उसके गुण-दोषों का विवेचन किया गया है । 
उपसंहार के रूप में उनका पुनः सिंहावलोकन किया जाता 
है । श्रीहषं में वस्तु वणान की विलक्षण शक्ति है। उसकी प्रतिभा सवंतोमुखी 
है। उसकी कल्पना शक्ति अदभुत है । उसे मानवीय अन्तःकरण का यथाथ 
शान है और वह उसके तत्वों के काव्यमय उद्घाटन में अतिसफल रहा है । 
उसका भाषा और शैली पर पुणं अधिकार है । उसका पद-विन्यास ललित 
एवं मुग्धकारी होता है । उसकी भाषा भ्रोर शेली रस भाव तथा स्थिति के 
भनुरूप होती है । हंस-दमथन्ती संवाद में उसने दमयन्ती के मुख से नल के 
प्रति प्रेमभाव का प्रकाशन इलेषमयी भाषा में कन्या-भावोचित शालीनता से 
कराया हे । उसके सारे काव्य में शब्दार्थालङ्कारों की भव्य विभूति फैली 
हुई है । 
लेकिन उसके गुण ही उसके काव्य में दोषों के कारण वने हैं । उसने 
भपनी अद्भुत कल्पना शक्ति द्वारा एक-एक स्थिति का सूक्ष्म उपमाथ्नो ग्रोर 
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चमत्कृतकारिणी उत्प्रेक्षाओं के सहारे इतना विस्तृत वणन किया है कि कषा | 
में प्रवाह नाममात्र को भी नहीं है। कहीं-कहीं पुनरुक्तिदोष भी ग्रा गया है।! 
प्रथम सग के पहले ग्रौर दूसरे इलोक में एक ही भाव दोहराया गया है । इसी | 
प्रकार द्वितीय, सप्तम तथा दशम सरग में तीन बार दमयन्ती का वणान किया. 
गया है, लेकिन विशेषता यह है कि कहीं भी पदों भ्रथवा वाक्यांशों की पून. 
रावृत्ति नहीं हुई है। नेषध-काव्य का एक अन्य दोष यह है कि उसमें जीवन, 
का केवल एकाङ्गी दर्शन होतो है। इतना विशाल काव्य होते हुए भी उसमे! 
महाभारत के पूणं नलोपाख्यान का समावेश नहीं हुआ है और नल तथा| 
दमयन्ती के पुण्य चरित्र का उद्घाटन करने वाले मामिक भाग को बिल्कुल| 
छोड़ दिया गया है। कवि को इलेष से विशेष प्रनुराग हे जिसके कारण उसकी [ | 
भाषा प्रत्यन्त क्लिष्ट और भाव दुरूह हो गये हैं। उपमान प्रादि के रूप में 
शास्त्रीय विषयों के उपयोग ने यह कठिनता श्रौर प्रधिक बढ़ा दी है। उसका! 
भ्युज्ञार भ्रोर हास्य अ्रइलीलता तक पहुंच गया है । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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नेषध-सहाकाव्य 


प्रथम सर्ग 


तिपीय यस्य क्षितिरक्षिणः कथां 
तथाद्रियन्ते न बुधास्सुधामपि । 
नलः सितच्छत्रितकी त्तिमण्डलः 
स राशिरासीन्महसां महोज्ज्वलः ॥ १॥ 
भ्रन्वय--यस्य क्षितिरक्षिणः कथां निपीय बुधाः सुधामपि तथा न 
्राद्रियन्ते, सितच्छ्रितकीत्तिमण्डलः महोज्ज्वलः स नलः महसां राशिः 
ग्रासीत्‌ । : 
श्रनुवाद--जिस पृथ्वी के पालक की कथा का स्वाव लेकर देवता अमृत 
का भी वेसा भ्रादर नहों करते हैं, जिसने कीति के मण्डल को धवल छत्र 
बनाया, उत्सवों से दीप्यमान वह नल तेजों की राशि था । 
सल्लिनाथ--(प्रथ तत्रभवान्‌ श्रीहषंकवि: काव्यं यशसेश्यक्कते व्यवहार- 
विदे शिवेतरक्षतये । सद्यः परनिव्‌ तये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥” इत्याल- 
ङ्कारिकवचनप्रामाण्यात्‌ काव्यस्यानेकश्रेयःसाधनत्वाच्च 'काव्यालापांदच 
वर्जयेदिति” तन्निषेधस्याप्तत्काव्यविषयतां KWA नेषघाख्यं महाकाव्यं चिकीषु'- 
शिचकोपितार्याविध्नपरिसमा प्तिहेतो: 'प्राशीन॑मस्क्रिया वस्तुनिदशो वापि तन्मुखम्‌' 
इत्याशी राद्यन्यतमस्य प्रबन्धमुखलक्षणात्‌ कथानायकस्य राज्ञौ नलस्येतिवृत्तरूपं 
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मङ्गलं वस्तुनिदिषति--निपीयेति । यस्य क्षितिरक्षिणः क्षमापालस्य नलस्य 
कथाम्‌ उपाख्यानं निपीय नितरामास्वाद्य, (पीङ्‌ स्वादे क्त्वो ल्यवादेशः न तु 
पिबतेः, न ल्यपीति प्रतिषेधादीत्त्वासम्भवात्‌), बुधा: तज्ज्ञाः सुराइच, ज्ञातृचान्द्रि 
सुरा बुधा इति क्षीरस्वामी), सुधामपि तथा, यथेयं कथा तद्वदित्यथं 
नान्द्रियन्ते, सुधामपेक्ष्य बहु मन्यन्ते इति यावत्‌ । सितञ्छत्रिलं सितच्छत्र 
कृतम्‌, सितातपत्रीकृतमित्यर्थः, तत्कृताविति ण्यन्तात्‌ कम्मंणि क्तः), कीति 
सण्डलं येन सः महसां तेजसां राशिः, रविरिवेति भावः, महः उत्सव 
` उज्ज्वलः दीप्यमानः, नित्यमहोत्सषक्षालीत्यर्थः, (पह उद्धव उत्सव इत्यमरः), ` 
स नलः झ़ालीत्‌ । (अन्न नले महसां राशिरिति कीतिमण्डले च सितच्छत्र- 
त्वरूपस्यारोपात्‌ रूपकं कथायाइच सुधापेक्षया उत्कर्षात व्यतिरेकश्चेत्यनयो 
संसृष्टिः । तदुक्त दपंणे--“रूपक रूपितारोपाद्‌ विषये निरपल्नवे’ इति, 'मिथो$न : 
पेक्षयंतेषां स्थितिः संसृष्टिरुच्यते” इति च । ग्रस्मिन्‌ सगे वंशस्थं वृत्तम, 'जतौ ५ 
वंशस्थमुदीरितं जरौ' इति तल्लक्षणात्‌) । 


| 
क्‍ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


= 
त 


टिप्पणी--निपीय--१/पीङू दिवादि०+-ल्यप्‌, यह रूप भ्वादिः 

गण की पा (पिवति) का नहीं हो सकता है क्योंकि 'न ल्यपि' इस सूत्र के 

अनुसार “घुमास्थागापाजहातिसां, हलि’ सुत्र से ल्यप्‌ प्रत्यय परे होने पर ईकार 

नहीं होता है । सितच्छत्रितकोतिमण्डल: ---'सितच्छत्र' . संज्ञाशब्द से 'उसे 
करता है या कहता है' इस अर्थं में तिङ. प्रत्यय जोड़ने से 'सितच्छत्रयते' . 
नामधातु बनती है, उससे क्त प्रत्यय जोड़ने पर सितच्छत्रित शब्द बना है, 
सितच्छत्रितं सितच्छत्र कृतं कीतिमण्डलं येन स सितच्छत्रितकी तिमण्डल: | इस | 
शलोक में नल की कथा को भ्रमृत से भ्रधिक स्वादिष्ट कहा है इसलिए व्यतिरेक | 
KASI हुआ, राजा नल में तेजोराशि होने का श्रारोप किया गया है, इसलिए 
रूपक ASA हुआ । दोनों भ्रल्कारों.फे एकत्र होने से संसृष्टि अलङ्कार [ 
हुआ । इस सगं में वंशस्थवृत्त का उपयोग किया गया है' जिसका लक्षणा 'जतो 
तु वंशस्थमुदीरितं जरो है, भ्रर्थात्‌ वंशस्थवृत्त में जगण, तगण, जगण 
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(३) 
ग | क्र म “~ १ 
भौर रगण के क्रम से १२ ग्रक्षर होते हुँ ॥ १॥ 


रसः कथा यस्य सुधावधीरिणी 


नलः स भूजानिरभूद्‌ गुणादभुत: | 
सुवणदण्डेकसितातपत्रित- 
ज्वलत्प्रतापावलिकीत्तिमण्डल: ||२॥ 


zi वि कथा रसः सुधावधीरिणी (aka), भुजानिः सुवणांदण्डं- 
. भैतातप त्रतज्वलत्यतापावलिकी त्तिमण्डलः सः नलः गुणादृभृतः AYA । 


| nS जिसकी कथा रसों में श्रमृत को तिरस्कृत करने वालो है, 
जिसकी पत्नी थी, जिसने दीप्यमान तेज को पङ्क्ति भ्रोर कीतिमण्डल 


) Ka 
पर 4 3 


रसक्ष 
प्ता सैल्लिनाथ--इममेवाथंमन्यथा आह--रसेरिति । यस्य नलस्य कथा 
मलों श :, (रसो गन्वः रसः स्वाद इति विश्वः) सुधाम्‌ श्रवघी रयति तिरस्क- 
की रु योफ़ा, अमृतादतिरिच्यमानस्वादेति यावत्‌, (ताच्छील्ये शिनिः) । भूर्जाया 


| क" से भूजानिः, भूपतिरित्यर्थ, (जायाया निङिति बहुब्रीही जायाशब्दस्य 


नादेशः), स नल गुण; शोय्यंदाक्षिप्यादिभिः भ्रद्भुतः, लोकातिशय- 
महिमेत्यथे, भूत्‌ । कथम्भूतः ? सुवणांदण्डच एक सितातपत्रञ्च, ते 
कृते, (द्न्द्रात्‌ तत्कृताविति ण्यन्तात्‌ कम्मंरिण क्तः), ज्वलत्प्रतापावलि: 
कोतिमण्डलञ्च येन तथाभूतः । (इह कीतः सितातपत्रत्वरूपण पुर्वोक्तमपि 


| ध्यात राज्ञरच गुणादभुतत्वेन वैचित्र्यात्‌ न पुनरुक्तिदोषः । 
पि पुंवद्‌ व्यतिरेकरूपकयोः संसृष्टिः) । 


टिप्पणी--सुधावधी रिणी--सुधाम वधी रयती ति, ्रर्थात्‌ सुधा को 


तिरस्कृत करने वाली; सुधा (उपपद) +-मरवञ- /चीर्‌+सिनि। भूजानि:-> 
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भर्जाया यस्य सः, बहुब्रीहि समास में 'जाया' शब्द को 'जानि' हो जाता है ।॥ 
सुवरांदण्डेकसितातपन्नितउबलत्प्रतापावलिकीतिमण्डल:--सुवणुंदण्डः एकसिता- 
तपत्रञ्चेति सुवणंदण्डकसितातपत्रे (दन्द्रसमास), “सुवणंदण्डैकसितापत्र' शब्द 
से "तत्करोति तदाचष्टे' सुत्र के ग्रनुसार णिच्‌ प्रत्यय जुड़ने पर सुवण 
कसितापत्रयति' नामघातु से कर्म में क्त प्रत्यय जोड़ने पर राईत वा 
शब्द वना । ज्वलत्प्रतापावलिशच कीत्तिमण्डलञ्चेति ज्वलत्प्रतापावलिकी तिः 
मण्डले येन स सवणांदण्डेकसितातपत्रितज्वलत्प्रतापावलिकीतिमण्डलः, अर्था 
जिसने दीप्यमान प्रतापावसि झौर कीतिमण्डल को सृवणंदण्ड और भ्रद्वितीय घस्‌ | 
छत्र बताया है। यहाँ पर राजा नल की प्रतापावलि में सुवर्णदण्ड झौर की 
मण्डल में धवल छत्र का आरोप किया गया है । राजा नल अद्भुत र 


¢ 


. र | | 

की त्तिमण्डल था ॥२॥ / 
र 

पवित्रमत्रातनुते जगद्युगे | र 

गर, र 

स्मृता रसक्षालनयेव तत्कथा । व] ब 

कथं न सा मद्गिरमाविलामपि 3 
स्वसेविनीमेव पवित्रयिष्यति nzi ॥ 


न्वय-श्रत्र युगे स्मृता तत्कथा जगत्‌ रसक्षालनया इव पवित्रम झा 
= सा भ्ाविलामपि स्वसेविनीमेव मद्गिर कथं न पवित्रयिष्यति । 


श्रनुवाद-- इस युग (कलियुग) में स्मरण कौ गई उसकी क्या, 
जल से धोने के समान जगत्‌ को पवित्र करती है । वह सपना सेबन | 
वाली मेरी दुषित वाणी को केसे न पवित्र करेगी ?_ 
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मल्लिनाथ-सम्प्रति कविः स्वविनयमाविष्करोति- पवित्रभिति । 
भ्रत्र युगे, कलीइति यावत्‌, तस्य नलस्य कथा स्म्रता, स्प्रृतिपथं नोतेत्यथं:, 
है सती जगत्‌ लोक रसक्षालनयेव जलक्षालनयेवेत्युट्रेक्षा, (देहृधात्वम्बुपारदा 
छ| इति रसपय्याये विश्व:), पचित विशुद्धम्‌ ्रातनुते करोति, सा कथा maai 
ह. फलुपामपि, सदोपामपीति यावत्‌, स्वप्तेविनीसेब केवलं स्वकीत्तनपरामेवेति 
त मावः, मद्गिरं मम वाचं कथं न पवित्रयिष्यति, अपि तु पवित्रां करिष्यत्ये- 
; त्यथः । (तथा चोक्तम्‌--'कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्त्या नलस्य च । ऋतुपणांस्य 
प रजष: कीर्तनं कलिनाशनमिति’। या स्मृतिमात्रेण शोधनी, सा कीत्तेनात 
| किमुतेति कँमुत्यन्यायेनार्थान्तरापत्त्या भ्र्थापत्तिरलद्धार: । तदुक्तम्‌, 'एकस्य? 
॥| वस्तुनो भावाद्‌ यत्र वस्त्वन्यया भवेत्‌ । केमुत्यन्यायतः सा स्यादर्थापत्तिरलड- 
त).ग्केया' इति) । व 


॥ ji टिप्पणी --पवित्रमत्रातनुते जगद्‌ युगे स्मृता तत्कथा--यह विश्वास: 

"केया जाता है कि नल-दमयन्ती की कथा के स्मरण से कलियुग में पापों का 

` श्रक्षालन हो जाता है । मल्लिनाथ ने इसी ग्राशय का वचन उद्धृत किया है ॥ 
रसक्षालनयेव--रसेन जलेन क्षालनयेव प्रर्थात्‌ जल से धोने से मानो। जैसे 
जल से मल घोकर दूर किये जाते हैं, उसी प्रकार नल की कथा भी मानसिक 
मलों को दुर करने वाली दै । यहाँ नलकथास्मरण में जलप्रक्षालन की उत्प्रेक्षा 
की गई हे । प्चित्रयिष्पति--पवित्र -|- शिच्‌ (नामघातु) । स्वसेविनीमेव-- 

' कवि का कहना है फि जब नल-कथा प्मरणमात्र से जगत्‌ को पवित्र कर देती है 
| तब वह्‌ काव्यदोषों से युक्त उसकी वाशी को जो कि उस की कथा के वर्णन में 
भवृत्त है, क्यों न पवित्र करेगी धर्थात्‌ प्रवश्य ही पवित्र करेगी ॥३॥ 


| ग्रधी तिबोधाचरणाप्रचारणीर्‌ 
| दशाञ्चतस्रः प्रणयन्नुपाधिभि: | 


| “चतुदेशत्वं कृतवाच्‌ कुतः स्वयं ; 
` न वेद्मि विद्यासु चतुदेशस्वयम्‌ ॥8॥ ` `. 
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waa विद्यासु अधीतिबोधाचरणप्रचारण: उपाधिभिः चतस्तः 
दशाः प्रणयन्‌ श्रयं स्वयं चतुदं शत्वं कुतः कृतवान्‌, न वेद्मि । | 


प्रनुवाद--चोवह विद्याधरं में प्रध्ययन, प्रथ॑ज्ञान, घाचररण MTAMA, 


(इन चार) प्रकार से चार प्रवस्थायें करते हुए इसने स्वयं “चतुदंशता' के 
कर दो, (में) नहीं जानता हूँ । | 


| 


मल्लिनाथ - अस्य सवंविद्यापारदशित्वमाह- ग्धीतीति । श्रयं नतः, 
चतुदंशसु विद्यासु, (भ्रङ्गानि वेदाइचत्वारो मोमांसा न्यायविस्तरः । घम्मंशास्रं | 
पुराणञ्च विद्या ह्य ताइचतुदशेत्युक्तासु) अबीतिरध्ययनम्‌, गुरुमुखात्‌ 
श्रवणमित्यथंः, बोधः भ्रर्थावगतिः, mau तदर्थानुष्ठानम्‌, घराचं रणं 
ग्रध्यापनम्‌, शिष्येभ्यः प्रतिपादनमित्यर्थः, तेशचतुभिः उपादिभिः Gaa 
ग्राचरणविशेपै रित्यर्थः (उपाधिघंम्मं चिन्तायां कैतवे च विशेषण इति विश्वः) 
चतस्रो दशा अवस्था: प्ररायन्‌ कुवश्रित्यथंः, स्वयं चतस्रो दक्षा यासां तासां 
भावः चतुदेशत्वम्‌, (त्वतलो्गुणवचनस्येति पुवद्धावः। संज्ञाजातिव्यतिर 
क्ताश्‍च गुणवचना इति सम्प्रदायः), चतुदंषसंख्याकत्वं कुतः कस्मात त 
बेझि न जाने इति। (स्वतः सिद्धस्य स्वयङ्करणां कथं पिष्टपेप णवदिति, चतुदंशानं 
चतुरावृत्ती षट्पञ्चाशत्त्वात्‌ कथं चतुदंशत्वमिति च विरोधाभासद्वयम्‌। 
चतुरवस्थत्वमिति तत्परिहारश्च । तदुक्तम्‌ आभासत्वे विरोघस्य विरोधाभापं 
उच्यते' इति) । | 


टिप्पणी -- चतुदंशसु विद्यासु--चार वेद, शिक्षा व्याकरण, नि 
भ्रादि छे वेदाङ्ग, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण ये चौदह 
विद्यायें कही जाती हैं, । चतुंदंशत्वम्‌-इस शब्द में “चतुदश ' मे इलेष है | 
इसके दो अर्थ हो सकते हैं (१) .चंतस्नररच दशं च चतुदंश, चतुद्दशातरां 
भावद्चतुदंशत्वम्‌ ग्रर्थात्‌ चौदह संख्या होना? (२) चतस्रः दक्षा: यापं 
तासां भावरचतुदंशत्वम्‌ . भ्रर्थात्‌ चार देशा होना? | पंहले भ्रथ के अनुस | 
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विद्यार्ये पहले ही चौदह थीं उसने स्वयं कैसे वना३ -- विरोध हुआ । दुसरे 
ग्रथ के अनुसार इस विरोध का परिहार हो जायेगा --विद्या पहले चोदह थी 
उसने भ्रव्ययन, वोध, श्राचरण भ्रीर अध्यापन रूप विशेषता द्वारा प्रत्येक 
विद्या में चार भ्रवस्थाये कर दीं । दसरा विरोध यह हे--चोदह विद्याश्रों में 
से प्रत्येक की चार दशा कर देने से विद्याय्रो की संख्या १४> ४-२ ५६ 
होनी चाहिये थी, चौदह कंसे कीं ? इसका परिहार भी पहले के समान हो 
जायेगा ।।४॥ 


म्रमुष्य विद्या रसनाग्रनतेकी 
त्रयीव नीताङ्गगुणेन विस्तरम्‌ । 
ग्रगाहताष्टादशतां जिगीषया 
नवद्वयद्वोपपृथरजयश्चियाम्‌ ॥५॥| 


अन्चय--रसनाग्रनतकी अमुष्य विद्या अङ्गंगुणेन विस्तरं नीता त्रयीव 
नवद्वयद्वीपपृथग्जयश्चियां जिगीषया अष्टादशताम प्रगाहत | 


पनुवाद--जिद्वा के अग्रभाग पर नाथने वाली इसको विद्या अङ्गो के 
गुणन से विस्तार फो प्राप्त वेवत्रथी के समान श्रट्ठारह्‌ द्वीपां की लग 
अलंग विजय की श्री को (मानो) डीतने को इच्छा से ग्रष्टादशता (श्रट्ठारह 
होने) फो प्राप्त हुई । 


मल्लि०--ग्रथास्यापरा श्रपि चतस्राः विद्याः सन्तीत्याठ श्रमुष्येति । 
YA नलस्य रसनाग्र<त्तंकी जिह्वाग्रसञ्चारिणीत्यर्थः, विद्या, पूर्वोक्ता 
सुदविद्या चेति गम्यते रसनाग्रनत्तित्वधर्म्मादिति भावः, त्रयीव थिवेदीव ड्ति 
(वेदास्त्रयस्त्रयीत्यमरः), भ्रङ्कानाम्‌ (शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्त छन्दसा 
चितिः । ज्यौतिपञ्चेति विज्ञेयं पङङ्ग बुंबसत्त्मरिंत्युक्तानाम्‌) षण्णाम 
मघुराम्लकषायलवणाकट्‌तिक्तानाञ्च रसानां षण्णाम्‌ ग रीन श्रावत्या वेशि"स्य 
"भे च, ग्रंथ च अङ्गगुणेन शरीरसामथ्यन स्वकीयेव्युपत्तिविशेषेशेति यां त्‌ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by SiddhantagGafgotri Gyaan Kosha 


विस्तरं वृद्धि नीता प्रापिता सती नवानां द्यं नवद्ययम्‌' लक्षणया ग्रष्टादगेत्यथे:, 
तेपां द्वीपानां पृथग्भूता जयश्रियः तासां जिगीषया (व्यञ्जकाप्रयोगात्‌ 
गम्योत्रेक्षा), जेतुमिच्छयेवेत्य्थः, श्रष्डादश्ञताम्‌ भ्रगाहत अभजत । पूर्वोक्तासु | 
चतुदशसु विशिष्टव्युत्पत्त्या प्रायुवेंदादीनामनुशीलनसौकर्य्यात्‌ तत्पारद्शित्वेन, | 
सुदविद्यापक्षे च षण्णां रसनाम्‌ उल्वणानुल्वणसमतारूपत्रैविध्येन, त्रयीपक्षे च / 
एकैकषेदस्य प्रत्येकशः भ्रङ्गानां सिक्षादीनां षाड्विध्यत्रेशिष्टथ न चाष्टादश- 
त्वसिद्धिः । 'प्रागुक्ताइचतुदेश विद्याः । आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धवंश्चेति ते त्रयः । 
गर्थंशास्त्रं चतुथंन्तु विद्याः ह्यष्टादश स्मृताः' इति । ग्रङ्गविद्यागुणनेन त्रय्या 
ग्रष्टादशत्वमित्युपाध्याय-विएवेशवरभट्वारकव्याख्याने त्वङ्गानि वेदाश्चत्वारः 


इत्यायवंणस्य पृथग्वेदत्वे त्रयीत्वहानिः । त्रय्यन्तर्भावे तु नाष्टादशत्वसिद्धिरिति 
चिन्त्यम्‌ । उपमोत्प्रेक्षयो: संसृष्टिः) । 


Qo 3-3 3++म.33 ++क तक 33-3>-323322-3 3 


टिप्पणी -- विद्या--पहले श्लोक सं ० ४ में चौदह विद्याप्रों का उल्लेख किया 

गया है, पूर्वोक्त १४ विद्याओं में आयुर्वेद, धनुवोद, गान्धवंवेद तथा ग्र्थशास्त्र 

ये चार विद्याय जोड़ने से विद्याश्रों की संख्या अ्रट्टारह हो जाती है । मल्लिनाथ 

के अनुसार १८ विद्याओ्ं के अतिरिक्त यहाँ 'विद्या' शब्द से पाकविद्या का 

भी संकेत किया गया है क्योंकि नल पाकशास्त्र में अतिनिपुणा कहा जाता 

है । मधुर, अम्ल, कषाय, लवण, कटु और तिक्त इन छः रसों की न्यूनता, 

ग्रधिकता तथा समता के कारण प्रत्येक रस के तीन भेद होने से पाकविद्या भी 
१८ प्रकार की होगी । लेकिन यहाँ पाकविद्या का संकेत बहुत उचित और 

स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है। नैषध के टीकाकार नारायण ने तो इसमें 
द्यतविद्या का संकेत भी बतलाया है। त्रयीव नोताङ्कगरणन विस्तरम्‌ 
त्रयी से ऋक्‌, यजुष्‌ तथा सामन्‌ इन तीन वेदों का अभिप्राय होता है, त्रयी 
में भ्रथवंवेद छोड़ दिया जाता है । वेद के छः अङ्ग होते हैं जिनसे वेद 
के ज्ञान में सहायता मिलती है । ये अङ्ग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्दस्‌ भोर ज्योतिष हैं । प्रत्येक वेद के ये अङ्ग अलग अलग 


WAA aa. Ia IAA Ns nnn WAA aa टो जे. 
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(रसा प्रकार प्रत्येक वेद के छः ग्रङ्ग होने से त्रयी के भी १८ भेद हुए । नल 
के! विद्या १८ प्रकार की थी, त्रयी भी श्रद्धों के गुणन से १८ प्रकार की हो जाती 
है, इसलिये उसकी विद्या श्रङ्गों के गुणन से १८ संख्या को प्राप्त त्रयी के 
समान १८ संख्या | को प्राप्त हुई। नवद्वयद्दीपप्रयग्जयश्चियाम्‌ जिगीषया - 
zi 2 गवद्दय नवद्वयानां द्वीपानां पृथग्भूताः या जयश्चियस्तासां नवद्वय 
हापयुथग्जयश्रियाम्‌, गर्थात्‌ नौ के दो र्था गं 
न्‌, | त्‌ १८ द्वीपो की अलग-अलग 

za को जीतने की इच्छा से । जिगीषया -- जेतु मिच्छया ( जि--सन 
। यहा चल की विद्या के १८ होने के ने ; 
| र दान क कारण ही उत्प्रेक्षा की गई ईै...... 
राजा नल ने १८ द्वीपों को विजय करके १८ जयथी प्राप्त की हैं pa 


` जिसका श्री से सदा विरोब रहता है, क्यों पीछे रहती ? वह भी १८ द्वीपों को 


भलग-भ्रलग जीतने से प्राप्त १८ जय श्रियों if 
हन को मात देने की इच्छा से पूर्वोक्त 


दिगीशवृन्दांशविभृतिरी शिता 

दिशां स कामप्रसभावरोधिचीम । 
बभार शास्त्रारिग हशं दृयाधिकां 
निजनिनेत्रावतरत्वबोधिकाम ||६॥ 


भन्वय--दिगीशवृन्दांशविभूतिः दिशामीशिता स शास्त्राणि कामप्रस- 
भावरोधिनीं निजत्रिनेत्रावतरत्वबोधिकां दयाधिकां दृशं वभार। 


भनुवाद--दिशाधरों के ग्रधिपतियों के बृन्द के झशों से जन्म वाला 


दिशाम्नों का शासक वह (नल) शास्त्रों के (रूप में) काम (इच्छा, मदन) 


` को बलात्‌ रोकने वालो, अपना त्रिनेत्र (शिव) 
| १ का अवतार होने का 
` कराने वालो दो से घतिरिक्त (भ्र्थात्‌ तृतीय) इष्टि रखता था रि za 


Wa मल्लि०--प्रथास्य देवांशत्वमाह-- दिगौशेति । दिशामीशा: kaa: 
ला इन्द्रादयः, तेषां वृन्द समुहः, तस्य श्रेः मात्राभिः विभूतिरुद्धबः 
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यस्य तथाभूतः, (तथा च 'इन्द्रानिलयमार्काणामग्नेश्च वरुणस्य च । चन्द्रः 
वित्तेशयोषचैव मात्रा निहृत्य शाइवती:” इति, 'भ्रष्टाभिर्लोकपालानां मात्राः | 
मिनिमितों नपः' इति, च स्मृतिः), दिज्ञास्‌ ईशिता ईश्वरः, (दिशामिता च्‌ | 
बहुंवेचननिदश्यात्‌ इन्द्रादीनामेकेकदिगीशस्वम्‌ श्रस्य तु सर्वदिंगीशितृत्वमिति | 
व्यतिरेको व्यज्यते), स नलः शास्त्राणि कासम. इच्छां मदनञ्च प्रसभे | 
बलात्‌ भ्रवरुणद्वीति तथोत्तां स्वेच्छाप्रवृत्तिनिवारिणीं कन्दपंदहनकारिणीञ्चे्यरषः, 
(कामप्रसरावरोधिनीमिति पाठे--कामस्य प्रसरः विस्तारः वृद्धिरिति यावत्‌ 
तमवरुणीद्धिति तथेवार्थः), निजम्‌ आत्मीय यत्‌ प्रिनेत्रःवतरत्यं दिगीशेश्वरां- 


शप्रभवत्वं तस्य बोधिका ज्ञापिकाम्‌ (अत्र तृजकाभ्यां कत्त रीति कृद्योंगसमां- | 
सस्येव निषेधात्‌ शेपषष्ठीसमास: तत्प्रयोजक इत्यादि सूत्रकारप्रयोगददांना दिदि | 
बोध्यम्‌), दयाधिकाम्‌ तृतीयऽमित्यर्थः, हृञ्च नेत्रं भार दध्रे । एतेन ग्रस | 
शास्त्रेणैव काय्यंदशित्वं व्यज्यते । (शास्त्रारिण हृशमिति व 
द्वयम्‌ । भ्रवतरेत्यत्रापू प्रत्ययान्तेन तरशब्देन सुप्सुपेति समासः न तूपसुष्टात्‌ 


प्रत्ययोत्पत्तिः । भ्रत्र शास्त्राणि हृशमिति व्यस्तरूपकम्‌ ) । 


टिप्पणी--दिगीशवृन्दांशविभूति:--मनुस्मृति श्रादि घमंशास्त्रो म 
राजा को प्राठों दिक्पालो के अंशों (मात्रा) से निमित कहा गया है (देखो, 
मंनु० अध्याय ७ इलोक ४-८) । शास्त्रारि इशं दृयाधिक्राम निजत्रिनेश्रा- 
बतरत्वबोधिकाम्‌--राजा नल शास्त्रवेत्ता था, दो भौतिक चक्षुश्रो र 
प्रतिरिक्त शास्त्र उसका तृतीय नेत्र था । शास्त्रहष्टि के कारण वह स्वेच्छा 
चार को हठात्‌ रोके रखता था । पुराण-कथा के अनुसार शिव ने भ्रपने तृती 
नेत्र से कामदेव को बलात्‌ भस्म कर दिया था। राजा नल का ; 
धास्त्ररूपी नेत्र यह प्रकट करता था कि वह त्रिनेत्र शिव का अवतार है 
wani शब्द में 'त' धातु से 'ऋदोरप्‌' से पप्‌प्रत्यय जड़ने के उपरान्त ' ia 
'उपसगै की 'तर से समास होता है, '्रव' उपसगंपुर्वक त धातु से प्प्‌ 
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डी . DN ri ” ” 
नहीं है, क्योंकि 'ग्रव' उपसग पुर्वक तु धातु से 'अवे तस्त्रोधेंव इस सुत्र के 
अनुसार घन, प्रत्यय होने पर 'अचतार' शब्द होगा, न कि 'अवतर' ॥६॥ 


पदैश्चतुभि: तुकृते स्थिरीकृते 
कतेऽमुना के न तपः प्रपेदिरे | 

YA यदेकाङध्रिक्रनिष्ठया स्पृशन्‌ 
दधावधर्मोऽपि कशस्तपस्विताम्‌ ॥७।। 


अन्वय अमुना कृते सुकृते चतुभिः पदैः स्थिरीङ्कते के न तपः प्रपेदिरे ? 
यदु श्रधर्मोऽपि कृशः एक्राङ्ध्रिक्निष्ठया भुवं स्पृशन्‌ तपस्वितां दधौ । | 


अनुवाद इस (नल) के द्वारा सत्ययुग में घम के चार चरणों से स्थिर 
कर दिये जाने पर कौन तप फो प्राप्त न हुए ? क्योंकि भ्रध्म भी दुर्बल होकर 
एक चरण को छोटी अंगुली से पथ्ची को 
S ° हे ते 
ड हरल पु हला हुग्रा तपस्विता को धारणा 


सल्लि०--अथास्य प्रभावं दर्शयति--पदेरिति wa नलेन कृते 
सत्ययुगे सुक्कते धमे वृपरूपत्वात्‌ सतुभिः पदेः चरणः, (तपः पर कृतयुगे गे 
नतायां ज्ञानमुच्यते । द्वापरे यज्ञमेवाहुदनिमेक कलौ युगे” हत्युक्तचतुविधरिति 
भावः), स्थिरीक्कते, निश्‍चलीकृते इति यावत्‌ के जना: तेपः चान्द्रायणांदिः 
रूप कठिनं व्रत) का कथा ज्ञानादीनामिति भावः, न प्रपेविरे ? पि त सबं 
एव तपर्चेरुरित्यथ॑: । यत्‌ यतः श्धर्मोऽपि का कथा AAT 
कशः डबल: सन्‌ एकया भ्रङ्घ्रोरवरणास्व कनिष्ठया कनिष्ठया ब्रडगुत्ये- 
त्यथ:, भुव स्पृशन्‌, कृतेऽपि ग्रधमंस्य लेशतः सम्भवादशेनेति भाबः तपस्विता 
वापस दीनत्वञ्च, (मुनिदीनौ तपस्विनाविति विश्वः), दधो घारयामास | 
Si शासनादधर्मोडपि घर्मेपु आसक्तो&भृत्‌, किमुत अन्य इति कैमुत्यन्याया- 
थन्तिरापत्याच्चेपित्तिरलङ्वारः, अधर्मोऽपि घामिक इति विरोधदचेत्वेनी 
| १3:45 वक soir YA १ दु? 


` संसृष्टिः । 
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हिप्पणी:--ऐसा विशवास किया जाता है कि सत्ययुग में घमं के चार 
चरण थे भोर कलियुग में प्रधमं के चार चरण हो गए । राजा नल फा समय 
सत्ययुग में कहा जाता है । सत्ययुग में प्रधमं केवल एक पेर की कनिष्ठिका के 
सहारे पृथ्वी पर रहता है। बहुत से तपस्वी भी केवल एक पैर के सहारे खड़े 
होकर तपस्या करते हैं । इसलिये यहां यह कहा गया है कि राजो नल के द्वारा 
घम्‌ के निश्चल कर देने पर बेचारा श्रघमं भी तपस्या करता था, फिर य्रोर की 
तो बात ही क्या ? स्थिरीकृते-स्थिर--च्विञ- / कृ +क्त । दधो--४/ धा 
न॑-लिट । प्रपेविरे--प्र-- \/ पद्‌, / सिद; प्राप्त हुए ॥७॥ 


यदस्य यात्रासु बलोद्धतं रजः 
स्फुरत्प्रतापानलइममझिम । 

तदेव Ma पतितं सुघाम्घुधौ 
दधाति पङ्घोभवदङ्कूतां विधो ।।८॥ 


प्रस्वय--भ्रस्य यात्रासु स्फुरतप्रतापानलधूममञ्जिम बलोद्धतं यद्‌ रजः 
(MAT) तदेव गत्वा सुधाम्बुघौ पतितं पद्धी भवद्‌ विषो श्रद्धुतां दधाति । 


झनुवाद--इसकी विजय यात्राप्नो में जो धूलि, जिसकी जलते हुए प्रताप- 
रूपी परिनि के धुयं फे समान मञ्जुलता थी, सेनाझों से उठी, वह ही जाकर 


प्रमृतसागर में गिरकर कीचड़ बनती हुई चन्द्रमा में (मानो) कलङ्कता धारण 
करती है । 


मल्लि०- थ्रथास्य सप्तभिः प्रतापं वरयति यदित्यादिभिः । भ्रस्य नलस्य 
यात्रासु जेत्रयानेषु बलोद्धतं सैन्योत्‌क्षिप्तं स्फुरतः ज्वलतः प्रतापानालस्य यो 
घूम: तस्येव मञ्जिमा मनोहारित्वं यस्य तथोक्तम्‌ MAE 
बहुब्रीहिः । मज्जुशब्दादिमनिचृप्रत्ययः) यत्‌ रजः घूलिः तदेव 7 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Sn १३०१” Gyaan Kosha 


उत्क्षेपवेगादिति भावः,सुधाम्बुधो क्षीरनिधौ पतितम ्रतएव पङ्कीभवत्‌ सत्‌ 
विधो चन्द्रे, तद्वासिनीति भावः, भ्रङ्कतां कल ड्भूत्वं दघाति । (त्रापि व्यञ्ज- 
काभ्रयोगात्‌ गम्योत््रेक्षा, तथा च कलळूत्वं दघातीवेत्यथंः) । 

टिप्पणी स्छुरसप्रतापानलधुममञ्जिम-स्फुरन्‌ ज्वलन्‌ यः प्रतापः तेजः 
भ एव श्रनलस्तस्य धूमस्येव मञ्जोर्भावो मञ्जिमा स॒ यस्य तत (बहुब्रीहि) 
यहाँ प्रताप में अनल का आरोप किया गया है, इसलिये रूपक अलर है | 
'मञ्जिमन्‌' मञ्जु से 'भाव' में इमनिच्‌ प्रत्यय जुड़कर बना पुल्लिङ्ग शब्द है । 
स्ुरतप्रतापानलघूममठिजम' यह शब्द रजस्‌ का विशेषण है, इसलिये नपुंसक- 
लिङ्ग प्रथमाविभक्ति एकवचन का रूप है । वघाति पङ्कीभवदङ्कुताम्‌ विधो-- 
वह घूलि जो ग्रभियान के समय राजा नल की सेना के प्रयाण मे उठी, दूर 
जाकर क्षीरसागर में गिरी और कीचड़ वन गई । कीचड़ बनकर वह्‌ जा 
मे लग गई क्योंकि चन्द्रमा की उत्पत्ति क्षीरसागर से हुई है। चन्द्रमा में जो 
कृलङ्कु दिखलाई देता है, वह सानो, वही घूलि है । यहाँ घूलि में कलङ्क होने 
की उत्प्रेक्षा की गई है । पङ्खोभबत्‌ अपङ्ग पङ्कः भवदिति पद्धीभवत्‌ भर्थात्‌ 
. जोपद्धुः नहीं है वह पङ्क होती हुई; 'पर्ु” शब्द से 'प्रभततद्भाव भ्रथं में 
च्विप्रत्यय होकर 'भु' धातु से नित्य समास, शतृप्रत्यय ।।८। i 


रफुरद्धतुनिस्वनतद्धनाशुग- 
भ्रगल्भवुष्टिव्ययितस्य सङ्गरे | 
निजस्य तेजरिशखिनः परश्शता 
वितेनुरङ्गारमिवायश; परे ॥९॥ 


धन्वय-सङ्गरे परदशता: परे स्फुरद्धनुनिस्वनतद्घनाशुगप्रगल्भवृष्टिव्य- 
यितस्य निजस्य तेजहिशषखिनः अज्भारमिव भ्रयशः वितेनुः । 


एंगाद-ुदध 'ें सो से भ्धिक झ घों ने, चमकते हुए घनुष त ए 
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निर्घोष वाले उस (राजा नल) रूपी मेघ के बारों को घनी वर्षा से बुझे हुए 
झपने प्रतापरूपी प्रग्नि के श्रद्धार के समान, मानो, अपयश फेलाया । 


मल्लि०--स्फुरदिति । सद्धरे युद्धे शतात्‌ परे परःञ्चताः, शताधिका 
इत्यर्थ: , बहव इति यावत्‌, (पञ्चमीति योगविभागात्‌ समासः, राजदन्तादित्वा- 
दुपसजंनस्य परनिपातः पारस्करादित्वात्‌ सुडागमश्च), परे शत्रवः स्फुरन्तो 
प्रसरन्तौ धनुनिस्वनो चापघोपौ इन्द्रचापगजिते च यस्य यत्र वा तथोक्तः सः 
नल एव घनः मेघः, तस्य प्राशुगानां शराणाम्‌, अन्यत्र भ्राशुगा वेगगामिनी 
यद्वा भ्राशुगेन वेगगामिना वायुना, या प्रगहभा महती वृष्टिः, (आाशुगौ वायुः ~ 
विशिखावित्यमर:), तया व्ययितस्य निर्वापितस्य, (विपूर्वादयतेः कम्मंरिण क्तः), 
निजस्य तेजःशिखनः प्रतापाग्नेः भ्रङ्कारमिव श्रयशः ग्रपकीति वितेनु विस्ता- | 


| 
रितवन्तः । पराजिता इति भावः । श्रत्र रूपकोत्रेक्षयोरङ्गाङ्गिभावः सङ्रः) । 


टिप्पणी --स्फुरद्धनुनिस्वनतद्घनाशुग्रगहभवष्टिव्ययितस्य - स्फुरन्तो धनुः 
इच निस्वनश्च यस्य स स्फुरद्धतुनिस्वनः, स्फुरद्धनुनिस्वनचासौ स | 


स्फुरद्धतुनिस्वत: स एव घनस्तस्प प्रगल्भया वृष्टया व्ययितस्य । यह पद 'तेजः 
हिशखिनः? का विशेषण है । तेज के पक्ष में इसका भ्रथं होगा--चमकता zA 
है धनुष मरोर घोष जिसका ऐसा जो वह (नल), वही है घन, उसके बाणों की 
महती वर्षा से बुझे हुए; भ्ररिन के पक्ष में, चमकता हुआ है घनुष (इन्द्र घनुष) 
ग्रौर निस्वन (गर्जन) जिसमें ऐसे तथा उसके (नल के) समान मेघ की झाशुगा 
(तीव्र) ग्रौर महती वृष्टि से बुझे हुए । तेजश्शिखिन:--तेज: एव शिखी तस्य, 
AA तेजरूपी श्रग्नि; तेज में ग्रग्ति का ग्रारोप किया गया है। परश्शताः 
शतात्परे परश्शताः (तत्पुरुष समाम) । मल्लिनाथ के भ्रनुसार--'पञ्चमी भयेत्‌' 
इस सूत्र में 'पञ्चमी' यह सोगविभाग करके "पञ्चमी विभक्ति जिसके 
झन्त में दो, उसका सुबन्त से समास हो जाता है' इस नियम फें 
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अनुसार 'शतात्‌' का 'परे” से समास 
समास, 
का परनिपात ग्रौर 'पारस्करादीनि च 
बीच में सुट्‌ का ग्रागम हुआ । अङ्गार 
बाण व ii ड 
र्ट ने शत्रृ्रो का तेज नष्ट 
प्रपयश चारों शोर फेल गया, 


'राजदन्तादिपु परम्‌” इस नियम से. शत 
सज्ञायाम्‌ इस सुत्र से 'पर और शत' के 
रसियायश:--राजा नल द्वारा की गई 
कर दिया प्रौर शत्रुग्रो की पराजय का 
इसलिये कवि उत्प्रेक्षा करता हैकि 
प्रत रेन बुझ गई ला? 

प रूपी अग्नि बुक गई श्रौर उसने ग्रपयश के रूप में मानों कोयले. छोड़: 


दि ji . कि = 
न क्योंकि भ्ररिन के बुझ जागे पर ईन्धन कोयला बन जाता है। कवि-सम्प्रदाय 
अपयश का वर्ण भी कृष्ण माना गया है ।।8॥। 


निजप्रता पैवंलयं ज्वलद्भुव: । 
प्रदक्षिणीकृत्य जयाय सृष्टया 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| ्रनल्पदग्धा रिपुरानलोज्ज्बलँ र 
| रराज भीदाजनया स राजघः ॥१०॥ 


, अन्बय--राजवः स अनल्पदग्वारिपुरानलोज्ज्वलैः निजप्रतापैः ज्वलद भुवः 
वलय प्रदक्षिणीकृत्य जयाय सृष्टया नीराजनया रराज !. कि 


भ्रनुधाद-- (शत्रु) राजाओं का हनन करने दाला व नल) ध्यपने 

क झरने दारु ` भ्रपने ते 

[ से, जिन्होंने शत्रुओं फे नगरों को प्रत्यधिक जलाया yA जा श्ररिन ह 
| समान दीप्तिमान्‌ हैं, दीप्यसान सुभण्डल की परिक्रमा करके जय के निमित्त 
की गई भारती से शोभित हुआ । 


मल्लिनाथ -- ग्रनल्पेति । राज्ञः, प्रतिपक्षानिति भावः, हन्तीति राजघः, 
| शनुषाती इत्यर्थः, (राजघ उपसंख्यानमिति निपातः), सः नलः ग्रनल्पं दग्धानि 
| घरिपुराखि शतुराष्ट्राणि यैः तथोक्ता; प्रनलवत्‌ उज्ज्वला :तैः निजप्रतापः 
`| कोषद्ण्डसमुर्थतेजोभिः, (स प्रतापः प्रभावश्च यत्तेजः कोपदण्डजमित्यमूरः), 
ज्वलत्‌ दीप्यमानं भुवः वलयं भूमण्डलं प्रदक्षिणीकृत्य; प्रदक्षिणं प्रिभ्रस्य, 
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रमेण सवं दिग्विजेतृत्वादिति भावः, जयाय सृष्टया सवं भूजयनिमित्तं कृतयेत्यथंः, 
पुरोहितं रिति शेषः, नीराजनया श्रारात्रिकया रराज शुशुभे । (दिशो विजित | 
प्रत्यावृत्तं विजिगीषुः स्वपुरोहिताः मङ्गलसंविधानाय नीराजयन्तीति प्रसिद्धिः। | 
केचित्तु निजप्रतापं रिव जयाय सृष्टया, जशार्थेयेवेत्यर्थंः नी राजनया आरात्रिकया | 
ज्वलत्‌ दीप्यमानं भुवो वलयं भूचक्रं प्रदक्षिणीकृत्य प्रदक्षिणं परिश्रम्य रराज 
YA ज्वलत्प्रतापानलो नानादिरचैत्रयात्रायां प्राच्यादिप्रादाक्षिण्येन भूमण्डलं परि | 
YA निजप्रतापनीराजनया भूदेवतां नीराजयन्निव रराजेत्युत्रेक्षा व्यञ्जकाचच' | 
प्रयोगाद्‌ गम्या' इति व्याचक्षते, तत्न समीचीनं निजप्रतापै रित्यस्य नीराजनयेल- | 
नेन सामानाघिकरण्यासङ्गतेरिति) । 


टिप्प्ली--भ्रनल्पदग्धारिपुरानलोज्ज्वल :—भ्रनल्पमत्यधिकं दग्धानि ग्ररीणं | 
पुराणि यैस्ते, ते च अनलवत्‌ उज्ज्वला दीप्यमानास्तै:, AWA प्रत्यधिक जलागे! 
हैं शत्रुओं के नगर जिन्होंने भ्रोर जो प्रनल के समान उज्ज्वल हैं। प्रदक्षिणौ ' 
कृत्य--भ्रप्रदक्षिणं प्रदक्षिणं प्रदक्षिणं कृत्वेति प्रदक्षिणीकृत्य, अर्थात्‌ जो दाहि 
नहीं है उसे दाहिने करके (प्रभूततद्भाव अर्थ में च्विप्रत्यय), गुरु देवता घार ६ 
पुज्यो को भ्रपने दाई भोर करके परिक्रमा की जाती है। राजा नल स 
करने के लिये सव दिशाभ्नों में गया, दिग्विजय करके लौटने के वाद ब ६ 
राजा नल अपनी राजधानी में आया तो पुरोहितों तथा नागरिकों ने जय 
उपलक्ष्य में उसकी नीराजना (आरती) की, उससे वह शोभित हुआ । 


कोई इस इलोक का YA इस प्रकार करते हैँ-(झन्वय) राजघः. 
ग्रनल्पदगधारिपुरानलोज्ज्वलेः निजप्रतापः जयाय सृष्ट्या नीराः 
ज्वलद्‌ भुवो वलयं प्रदक्षिणीकृत्य रराज । भ्रर्थात्‌ “शत्रु राजां | 
हनन करने वाला वह (नल) शत्रु के नगरों को अत्यधिक जलाने व 


नन +] ~ A 
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` और अनलवत्‌ उज्ज्वल अपने प्रतापरूपी जय के रि 

| [्‌ ही , लये की गई, नीराजना से 
| दीप्यमान भूमण्डल को प्रदक्षिणा करके शोभित हुग्रा इस भ्रथं के.अ्नुसार 
। निजप्रताप का नी राजना से तादात्म्य श्रारोपित किया जाता है । ; लेकिन 
| मल्लिनाथ र द श्रथं से भ्रपनी रुचि प्रकट की है । वैसे, यह अर्थ भी 
। उपयुक्त प्रतीत होता है । टीकाकार नारायण ने इस इलोक य 
| WA इस इलोक के अन्य ग्रनेक AA 
| _ निवारितास्तेन महीतलेऽखिले 

- निरीतिभावं गमितेइतिवृष्टय: । 

| न TAJI नमतन्यसंश्रया: 


प्रतीपभूपालमृगीहश्षां हण: | १ १॥ 


भन्वय--तेन अखिले महीतले निरीतिभावं गमिते निवारिताः प्रतिवष्टयः 
| अनन्यसश्रयाः प्रतीपभूपालमृगीहशां हश: न तत्यजुः नूनम्‌ । 


अनुवाद-- उस (नल) के द्वारा सम्पूणं पृथ्षीतल के. ईतिशुम्यता को प्राप्त 
' देने पर हटाई गई पतिवष्टियों ने, जिनका प्रन्य कोई प्राश्रय नहीं था, 
[ मानो, शत्रु राजाशों की मृगी-तुल्य नयनों वाली (सुन्वरियों) के नेत्रो को नहीं 
॥ छोड़ा । | | (ERE 


॥ करा 


|  भल्लि०-निवारिता इति। तेन नलेन भ्रलिले सम महीतले न सन्ति 

ईतयः ्ततिवृष्टघादयः यत्र ततु निरीति तस्य भावः तम्‌, ईतिरा हित्य मित्यर्थः, 
(ईतयश्चोक्ता यथा--'भ्रतिवृष्टिरनावृष्टिः शलभामूषिका: खगाः । प्रत्यासन्नाइच 
राजान: षडेता ईतयः स्मृताः' इति), गमिते प्रापिते सति निवारिताः, स्वराष्ट्रात्‌ 
निराङ्कता इत्यर्थः, झतिवृष्टय: नास्ति naa: संभ्रयः msa: यासां तथाम्रुताः 
सत्यः प्रतोपभूपालानां प्रतिपक्षनृपतीनां gia: मृगनयना: कान्ताः तासां 
इथ: नयनानि न तत्यजुः नूनम्‌, मन्ये इत्यर्थः। (उत्प्रेक्षावाचकमिदं तदुक्त . 
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दर्षणे-मन्ये घङ्के ध्वं प्रायो नूनमित्येवमादयः । उतप्रक्षाव्यञ्जकाः शब्दों 
> SD तासे | 
aa ताहशः' इति) । नलनिहतभत्‌ का राजपत्न्यः सतत रुरुदुरिति भावः। | 


| 


हिप्पसी--निरीतिभावम्‌--न सन्ति ईतयो यत्र तत्तस्य भावस्तं नरीतिभा- | 

वम्‌. 'मतिवृष्टि; प्रनावृष्टि, ठिट्ठी, चूहे, पक्षी और पड़ोसी राजा' ये छः किसी | 
देश पर प्राकृतिक विपत्ति (ईति) कही जाती हैं। राजा नल ने ये ईतियाँ ग्रपने | 
देश से निकाल दीं, इसलिये भ्रतिवृष्टि अन्यत्र आश्रय न मिलने के कारण शत | 
राजाप्रों की सुन्दरियो के नेत्र में.चली गई प्रौर फिर उनको नहीं छोड़ा । भर्थात्‌ | 
राजा नल ने पपने शत्रु राजाभों का उच्छेद किया, इसलिये उनकी वियोगिगी [ 
विधवा स्त्रियां दिन-रात रोती थीं । कवि कल्पना. करता है कि वे झांसु मागो | 
प्रतिवृष्टियाँ थीं । भमिते-\/गम्‌ञ-णिच्‌+-क्त। नूनमू--यहाँ 'नूनम्‌ शम्य 
शब्द उत्प्रेक्षा का वाचक है ॥११॥ ; | 
| 


सितांशुवणेवंयति स्म तद्गुणर 
महा सिवेम्न: सहकृत्वरी बहुम्‌ । | 
दिगङ्जनाङ्गावरणां रणाङ्गणो 

यश:पटं तःद्भटचातुरी तुरी ॥१२॥ 


झस्वय--महासिवेम्नः सहकृत्वरी तड्भटचातुरी तुरी रणाङ्गणे - 
तद्गुणैः दिगज्जनाज्ञावरणं बहुं यशःपढं वयति स्म । 
झनुवाद-- महान्‌ खड्ग रूपी करघे (0,007) को सहकारिणी पत 
सनिको की चातुरी रूपो तुरी (ढरकी, Shule युद्ध रूपो श्वाङ्चन सें चस 
के समान वर्ण वाले उस (नल) के गुणों से विशारूपी झञ्चनाधो के भज्नों | 
ढकैने. वाला बड़ा पशरूपी पट बुतती थी । ; 
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सल्लि०--सितांश्विति । महान्‌ शसिरेव बेमा वायदण्डः (पु सि वेमा 
वायदण्ड इत्यमरः), तस्य सहुकृत्वरी सहकारिणी, (सहे. चेति करोतेः क्वनिपूः 
प्रत्यय: । वनो रचेति ङीप्‌ रसच) तस्य नलस्य भटानां सेनिकानां, यद्वा स 
नल एव भटः वीरः तस्य, चातुरी चतुरता, नेपुण्यमिति वावत्‌, एय तुरी वयन- 
साधनं वस्तुविशेष इत्यथः, (माकु इति प्रसिद्धा), रण एव AKA चत्वरं तस्मिन्‌ 
सितांशुवणं:, JA रित्यर्थः, तस्य नलस्य गुणैः Maafa: तन्तुभिइच, faa 
एव अङ्गनाः तासाम्‌ अङ्गा भरणम, अङ्गभुपणम्‌, (ग्रङ्गावरणमिति पाठे म्रङ्गा- 
च्छादनम्‌) बहुं यश एव पट: वसनं तं दयति स्म ततान । (साङ्गरूपकमलङ्कारः)। 
संग्रामे तथा नैपुण्यमनेन ध्रकटितं यथा तेन सर्वा दिशो यशसा प्रपुरिता इति 
भाव: ।। 


टिप्पणो--इस इलोक में साङ्गलूपक म्रलङ्कार है । महाप्ति में वेमा, भट- 
चातुरी में तुरी, रण में आँगन, शौय भ्रादि गुर्णो में तन्तुग्रों, दिशाय्ो में 
अङ्गना, प्रौर यश में पट का भारोप किया गया है । तद्‌ गुर :--तस्य नलस्य 
गुणाः शौर्य्यादय एव गुणास्तन्तवस्तैः यहाँ श्लेष से 'गुण' का भ्रं (१) शोय- 
यादि और (२) तन्तु होगा.। सहकृत्वरी--सह + क-- क्वनिप्‌ =सहङृत्वा, 
स्त्रीलिंग में 'वनो र. च' इस सुत्र से रेफ का आगम. और ङीप्‌ प्रत्यय विगङ्क- 
नाज़ावरण ४ -हसके स्थान में दिङ्गनाङ्गाभरणम्‌ पाठान्तर भी है । za पाठ 
में अर्थ होगा दिशाओं रूपी अङ्गनाग्रो के प्रज्ों का ग्राभरण । मल्लिनाथ ने 
आभरणम्‌ ' पाठ मानकर ही टीका की है औरौर पाठान्तर आवरणम्‌ स्वीकार 
किया है ॥१२॥ 


प्रतीपभुपैरिव कि ततो भिया ॒ 
विरुद्धधर्मेरपि भेत्तृतोज्किता.। . . 
अमित्रजिच्मित्रजिदोजसा स यद्‌ | 
`विचार्‌हक्‌ चारहगप्यवतंत-॥१३॥ 
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पै मॅ उज्मिता ! 
waua ततो मिया प्रतीपभूप रिव विरुद्धघर्मरपि भेत्तृता उ गा । 
विचारदुग्‌ पपि चारदृग्‌ प्रवर्तत | | 
यत्‌ स झोजसा मित्रजिद्‌ प्रपि प्रमित्रजिइ विचारवृग्‌ ग्‌ | 


os 


प्रनुवाद--वया उसफे भय से शत्रु राजानो फे समान विरोधी धर्मों 3 
भी भेवकता छोड़ दी ? षर्षोकि वह (नल) तेज सें लित्‌ (सूयं को 
वाला) होते हुए भी “प्रमित्रजित्‌' II जीतने वाला) आर विचा 


देखने वाला भो 'चारदुक' (चरों से देखने वाला) था। 


- 3903 3 3:33 डे 


सल्लि०--प्रतीपेति । प्रतीपाः प्रतिकूलाः भूपा राजानः तैः विरुद्धसं असः 
मांनाधिकरणघर्मः विपरीतवृत्तिभिरित्यथे:, गपि ततः नलात्‌ भिया भयेनेव 


? | 
हेतुना भेतृता स्वाश्रयभेदकतवं, परोपजाप इत्यर्थम्‌, उज्रिता त्यक्ता फिम्‌ 0 | 
तस्मात्‌ स नलः झोजसा तेजसा अभिच्ान्‌ शातून जपतीति तथोक्तः YAA YA | 

| 


जपतीति तथाभूतः, (अत्र यः खलु प्रमित्रजित्‌ स कथं मित्रजिदिति परमाच 
परिहारस्तु पूर्वमुक्तः), तथा विचारेण पदयतीति बिचारहरु चार; प 
पदयतीति चारहक , (राजातएचारचक्षुषः' इति “चार: पष्यन्ति राजानः इति च 
नीतिशास्त्रम्‌ । भ्रत्रापि यो विचारंहक्‌ स कथं चारहक्‌ भवतीति विरोधाभासः 
परिहारस्तु पूवं मुक्तः), प्रयत्तं त भासीत्‌ । अपिविरोधे। सूय्पंतेजसं चारहृशएच 
नलं ज्ञात्वा शत्रवः भयात्‌ परस्परोपजापादिवेरभावं तत्यजुरिति भावः । (प्रत्र 
विरोधोठ्ेक्षयोरङ्गाञ्जि भावः) ॥ 


टिप्पणी -- राजा नल सूये के समान तेजस्वी झर चरों द्वारा देखने वाला 
था, इसलिये तरुं ने भय के कारण परस्पर फूट डालनी छोड़ दी थी । कवि 
कल्पना करता है कि शत्रु राजाओं के समान विरोधी धर्मों ने भी, सानो, नल क 
भय से प्रपने भ्राश्रय में भेद करना छोड़ दिया था, क्योंकि उसमें विरुद्ध प्रतीत. 
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गैर 'विचारहक्‌' होते हुए भी 'चारइक्‌' 
आर वचारहृक्‌' होते हुए भी 'चारहक्‌' था । 


इस श्लोक के तृतीय ओर चतुर्थ चरण में विरोधाभास अलङ्कार है। 
विरोध-पक्ष में--वह मित्रजित्‌ भ्रर्थात्‌ सूर्य को जीतने वाला भी 'अरमित्रजित 
भ्र्थात्‌ मित्रजित्‌ नहीं था । 'विचारहक्‌' अर्थात्‌ बिना चरों के देखने वाला भी 
चरों से देखने वाला था । परिहार-पक्ष में--'्रमित्रजित्‌? का अर्थ है- शत्र 
को जीतने वाला, श्रौर 'विचारहक्‌' का अर्थ है--विचार भ्रर्थात्‌ बुद्धि से देखने 
वाला, इसलिये 'श्रमित्रजित्‌' ग्रौर 'मित्रजित्‌' तथा “विचारहक और चारहक 
में कोई विरोध नहीं है ॥१३॥ 


तदोजसस्तद्यशसः स्थिताविमौ 
वृथेति चित्ते कुरुते यदा यदा । 
तनोति भानोः परिवेषकैतवात्‌ 
तदा विधिः कुण्डलना विधोरपि ॥१४॥ 
प्न्वय--विधि: यदा यदा तदोजसः तद्यशसः स्थितौ इमौ वृथा इति चित्ते 
कुरुते, तदा परिवेषकेतवाद भानोः विधोः ग्रपि कुण्डलनां तनोति । 


अनुवाद--ज्नह्मा जब जब 'उस (नल) के तेज भ्रोर उसके यश्च के रहने 
पर ये दोनों व्यथं हे' यह चित्त में करता है, तब मण्डल के व्याज से सूर्य ग्रोर 
चन्द्रमा फो कुण्डली बना वेता है । 


मल्लि०--तविति । तस्य नलस्य ग्रोजः-तेजः, प्रताप इत्यर्थः, तस्य तथा 

तस्य नलस्य यश: तस्य स्थितो सत्तायाम्‌ इमो भानुविधू बृथा निरथंको इति 

चित्ते यदा यदा फुरुते, विवेचयतीत्यर्थः, विधिः तदा तदा परिवेषः परिधि 

(परिवेषस्तु परिघिरूपसूर्यंकमण्डले इत्यमरः) एव कंतवं छलं तस्मात्‌ मानो 
सूर्यस्य विधोरपि चन्द्रस्य च कुण्डलनाम्‌, ग्रतिरिक्ततासुचकवेष्टनमित्यथं!, करोति । 
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भ्रधिकाक्षरवर्जनाथं लेखकादिवदिति भावः । विजितचन्द्राकों 'अस्य लम 
इति तात्पर्‍्यंम्‌ । (अत्र प्रकृतल्य परिवेषस्य प्रतिषेधेन ग्रप्रकुतस्य हे तना 
स्थापनात्‌ पह तिरलद्धारः । तदुक्त द “PE ह 
पह्न.तिरिति। प्राचीनास्तु “ृरिवेषमिषेण CR कुण्डलनोत्भक्षणात्‌ 
सापह्ववोठ्रेक्षा, सा च गम्या व्यञ्जकाप्रयोगात्‌' इत्याहुः) । 


RR >> 


टिप्पणो--कभी कभी सूये भ्रोर चन्द्रमा के चारों रोर धु घले से प्रकाश 
का घेरा दिखलाई पड़ा करता है, उसे परिवेष या परिधि कहते हैं । राजा नल 
सूर्य के समान तेजस्वी है भौर उसका यश चन्द्रमा के समान शुभ्र है, इसलिये 
कवि कल्पना करता है कि जब कभी ब्रह्मा के मन में यह विचार आता है कि 
नल के तेज भौर यश के रहते हुए सूर्य भौर चन्द्रमा व्यर्थ हैं तो वह परिवेष के _ 
व्याज से उनकी य्था को प्रकट करने के लिये उनके चारों MT वतु लाकार 
रेखा बना देता है ॥१४॥ 
zi दरिद्रो भवितेति वैधसीं; 
लिपि ललाटेऽथिजनस्य जाग्रतीम्‌ । 
मृषा न चक्केऽल्पितकल्पपादपः 


प्रणीय दारिद्रघदरिद्रतां नुपः ।।१५॥ 


soins “>> IP 2 
se 


|| 


RT 4. 


ग्न्बय--ग्रल्पितकल्पपादपः नूपः दारिद्रथदरिद्रतां प्रणीय 'भ्रयं दरिद्रो 
भविता? इतिं ग्रधिजनस्य ललाटे जाग्रतीं वैधसीं लिपि मृषा न चक्रे । 
ग्रनवाद--तुच्छं कर दिया है कल्पवृक्ष को जिसने ऐसे राजा (नल) न॑ 


निर्धनता की दरिद्रता (प्रभाव) करके “यह दरिद्र होगाः याचक लोगों के 
मस्तक पर लिखी, ब्रह्मा की इस लिपि को मिथ्या नहों किया । 
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मल्लि०--प्रस्य वदान्यतां:द्वास्यां वरणंयति--श्रयमिति विभज्येति च । 
झल्पित: श्रल्पीकृतः, निजित इति यावत्‌, दानशौण्डत्वादिति भावः, कल्पपादपः 
कल्पतरुः, वाड्छितफनप्रदवृक्ष इति यावत्‌, येन तथाभूत: स नृपः दारिद्रस्य 
श्रभावस्य; निर्धनत्वस्य इति यावत्‌, दरिद्रताम्‌ ग्रभावमिति यावत्‌, प्रणीय कृत्वा 
दरिद्रेभ्यः प्रभ्नूतधनदानेन तेषां दारिद्रचम्‌ भ्रपनीयेति भावः, श्रयं दरिद्रः, अभाव- 
वानिति यावत्‌, भविता इति भ्रथिज्ञनस्य याचकजनस्य ललाटे जाग्रतीं, दीप्य- 
सानामिति यावत्‌, वेधस इयं वैधसी तां लिपि मृषा मिथ्या न चक्रे न कृतवान्‌ । 


` (विधातुलिपौ सामान्यतः दरिद्रशब्दस्य स्थितौ दरिद्रशब्दस्य यथायथं घनदरिद्रः 


पापदरिद्रः ज्ञानदरिद्रः इत्यादि प्रयोगदर्शनात्‌ ग्रभावमा त्रबोधकत्वम ङ्गी कृत्य 
दरिद्राणां घनाभावरूपं दारिद्रधमपाचकार इति निष्कपं:) ॥ 
टिप्पणी--बंधसीम्‌-- वेघस इयं वं धसी (वेषस्‌ + ग्रण्‌ + डीप्‌) । भ्रल्पित- 
कल्पपादपः ग्रल्पितः तुच्छीक्कतः कल्पपादपः कल्पवृक्षः येन सः, अल्पित्त =प्रस्प 
--णिच्‌ (नामधातु)-|-क्त । कल्पवृक्ष स्वगं का वृक्ष कहा जाता है। इसके लिये 
प्रसिद्ध है कि यह याचक की प्रत्येक कामना को पूणं कर देता है । लेकिन राजा 
नल ने अपनी दानशीलता से कल्पवृक्ष को भी जीत लिया । दारिष्रधदरिद्रताम्‌- 
दरिद्रस्य भावः दारिद्रम्‌ तस्य दरिद्रताम्‌ दारिद्रथदरिद्रतां घनाभावस्य 
भावमिति akaa और दरिद्रता शब्द समानाथंक हैं, लेकिन यहाँ दारिद्रघ' 
शब्द घनाभाव-रूप विशेष प्रभाव और 'दरिद्रता' शब्द सामान्य प्रभाव के अर्थ 
में प्रयुक्त हुआ है । राजा नल ने याचकों को इतना घन दान में दिया कि 
उनकी धन की दरिद्रता दूर हो गई, भ्र्थात्‌ उनमें घन की दरिद्रता की. दरिद्रता 
झा गई । इसलिये राजा नल ने .याचकों के मस्तक. पर : लिखी, ब्रह्मा की इस 


"लिपि को असत्य न किया: कि 'यह जन दरिद्र-होगा' क्योंकि अब उनमें घन के 


अभाव" की जगह 'धन के अभाव का अभाव ग्रा गया ॥ १५॥ 
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` विभज्य मेरुने यदर्थिसात्कृतो 

न सिन्धुरुत्सगंजलव्ययैमेरु: | 

अमानि तत्तेन निजायशोयुगं 

.द्विफालबद्धाश्चिकुरा: शिरस्स्थितम्‌ ॥१६), 


| 
| 

| 

| 
«| 
| 

| 

3 

| 


भ्रन्वय - यत मेरुः विभज्य प्रथिसात्‌ न कृतः, सिन्धु उत्सगंजलव्ययैः मर | 
' (न कृतः), तत्‌ तेन द्विफालबद्धाः चिकुराः शिरस्स्थित निजायशोयुगम्‌ भ्रमानि। | 


झनवाद--क्योंकि (उसने) मेरु पंत टूकड़ करके याचको को नहीं दिया | 
(पोर) समुद्र, दान के जल में खर्च करने से रेगिस्तान नहीं बनाया, इसलिगे 
उसने सिर के दो भागों में बंधे हुए केश सिर पर स्थित भ्रपने दो अपयश | 


समझ । म 
भल्लि०--विभज्येति । मेरुः हेमाद्रिः विभज्य विभक्तिकृत्य यसा 
ग्रथिम्यो देयः न कृतः (अथिने देयमिति 'देये त्रा च' इति सातिप्रत्यया) । सिरु 
समुद्रः उत्सगंजलानां व्ययैः दानाम्बुप्रक्षेपः मरः निजेलदेशः न कृत इति गर 
` तत्‌ तस्मात्‌ तेन नलेन हिफालबद्धाः दयोः फालयोः शिरःपाइवंयो बद्धा : 
इति यावत्‌, (फलतेविशञरणार्थे अपृप्रत्ययः), विलासिनां पु सां सीमन्तितशिरोर॑ 
हत्वात चिकुराणां द्विफालबद्धत्वमिति भावः, द्विधा विभक्ता इति यावत्‌, चिकुरः 
‘केशाः 'चिकुरः कुन्तलो बालः कच: केशः शिरोरुहः' इत्यमरः शिर:रि 
' भस्तकघतमिति भावः, निजं स्वीयम्‌ ग्रयश्ञोयुगम्‌ पकी तिद्वयम्‌ 
विभागसिन्धुजलब्ययाकरणजनितमिति भावः, प्रमानि, 'केशरूपेण दविधा रि 
स्वशिरसि भ्रयशोयुगमेव तिष्ठति’ इति भ्रमन्यत इत्यर्थः । (यशसः पापरूपत्वा' 
कृष्णावणंत्वेन वर्णन कंविसमयसिद्धम्‌। तथा च ''मालिन्यं व्योम्नि पापे. 
इत्यादि । उद्देश्यविधेयरूपं कम्मं द्वयम्‌ । केशेषु काष्ण्यंसास्याद्‌ प्रयशोरूपणर्मि 
ब्यस्तरूपकम्‌) :॥ 
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क टिप्पणी -- MAA अ्रधिम्यो देयः कृत इति प्रथिसात्कृत:, कुघातु के योग 
में 'अधिन्‌' शब्द से सातिप्रत्यय । श्रमानि-- VA (देवादि)¬- कर्मवाच्य 
चुङ्लकार । निजायशोयुगं हिफालवद्धाझ्चिकुराः शिरस्स्थितस्‌- केशों का कृष्ण 
वर्ण होता है ग्रौर कवि सम्प्रदाय में श्रयश का वर्ण भी कृष्ण वर्णित किया 
जाता हे, इसलिये कृष्ण वर्ण के साहश्य से केशो में ग्रपयश' होने का भ्रारोप 
किया गया है । राजा नल ने भ्रपने केश सिर के दोनों पाइवों पर बांधे हुए थे 
वे, मानो याचको को मेरुपवंत न दे देने और दान देते समय सङ्कल्प में समुद्र 
के जल को व्यय करके उसे मरुस्थल न बना देने के कारण उत्पन्न हुए उसके 
दो श्रपयश थे ॥१६।| 


अ्जस्रमभ्यासमुपेयुषा समं 

मुदैव देवः कविना बुधेन च | 

दधो पटोयाच्‌ समयं नयन्नयं EZA 
दिनेश्वरश्री रदयं दिने दिने ॥ १७॥ 


भ्रन्वय--दिनेदवरश्री: पटीयान्‌ अयं देवः अजस्रम्‌ भ्रम्यासमुपेयुषा कविना 
बुधेन च समं मुदेव समयं नयन्‌ अयं दिने दिने उदय दधौ । 


. अनुवाद--विनेश्वर (सूर्य) की कान्ति के समान कान्ति वाला और सम- 
चतर यह राजा निरन्तर सामीप्य को प्राप्त कवि भ्रौर विद्वान्‌ के साथ प्रसन्नता 
से समय छो व्यतीत करता za प्रतिदिन श्रभ्युदय धारण करता था । 


; मल्लि०-ग्रस्य विद्वज्जनसम्माननामाह— भ्रजत्लमिति । दिनेइवरस्येव श्रीयंस्य, 
ja अन्यत्र दिने ईश्वरस्येव श्री: यस्य तथाभूतः पटोयान्‌ समर्थतरः श्रयं देवो राजा 
WA (देवः सुय्ये यमे राज्ञीति विश्व:), श्रजत्न' सततम्‌ भ्रभ्यासं सान्निध्यम्‌ 
उपेयुषा प्राप्तवता, सहचारिणा इति यावत्‌, (उपेयिवाननाइवानन्‌ घानइचेति 
निपातः), कविना काव्यशास्त्रविदा पण्डितेन शुक्रेण च बुधेन विदुषा, घम्म - 
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| 
। 
| 
| 
| 


क wa न्देन च न तु दुःखेने- | 
; सह मुदेव आनन्देनेंव, | 
शनेति भावः, सौम्येन च सम सट | 
त्य nai नयन्‌ ग्रतिवाइयन्‌ दिने दिने प्रतिदिनम्‌ उदयम्‌ प्रस्युन्नतिम्‌ | 
वकाराथः, | १ 
ग्राविर्भावञ्च दधो घारयामास । (परत्र श्लेषालङ्कारः Ji 


में 'देवः' ' ! /दिनेदवरश्री:' तथा 'अभ्युदयम्‌ 
इस एलोक में (देवः कविना ५ 
झन त्र इलेप से दो दो श्रथ हँ। राजा के पक्ष का ग्रथ कलम | 
र के पक्ष में नेक का श्रथ इस प्रकार होगा- दिन स ६२ 
“oe प ने में) समर्थ यह देव (सूर्यं) सवदा | 
[न्ति वाला, (भ्रन्धकार दूर कर में) ४ | 
र YA वाले कवि (शुक्र) और बुध चामक ग्रह के साथ प्रतिदिन YA | 
(निकलना) को धारण करता है । इलेषमूलक शब्दसाम्योत्यापित साइश्य | 
कारण उपमा भ्रलक्ञार भी होगा । इलोक का प्राशय यह है कि जैसे क हि 
झौर बुध ग्रह के साथ प्रतिदिन उदित होता है, इसी प्रकार राजा नल भ सर्वेदा | 
कवियों और विद्वानों के साथ रहकर प्रसन्नता से समय व्यतीत करता हुआ 
दिन-दिन उन्नति को प्राप्त करता था ॥१७॥ 


प्रधोविधानात्‌ कमलप्रवालयो: 
शिरस्सु दानादखिलक्षमाझुजास | 
पुरेदमूध्व॑ भवतीति वेधसा 

प॒दं किमस्या ङ्कितमूध्वेरेखया ।। १८॥ 


घ्रस्वय~-कमलप्रवालयोः अघोविघानात्‌ अखिलक्षमाभुजां शिरस्क दान 
«इदं पुरा ऊध्वं भवतिं’ इति वेधसा ग्रस्य पदं ऊष्वंरेखया भ्रङ्कितं किम्‌ * 


प्रनवाद--कमल श्रौर नूतन पल्लव फो नीथा करने (सुन्दरता तिर 

ने) नें से यह झागे ॐ 

<कत करने) से ओर सब पृथ्वीपतियों के सिरों पर रखने | 
+ होगा” र ब्रह्मा ने इसके चरण को क्या ऊध्वं-रेखा से अङ्कित 


WI 
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Aaa इति । कमलप्रवालयो: पद्मपल्लवयो: कम्मंभूतयो: ग्रधो- 
विधानात्‌ अध-करणात्‌ न्यक्करणादिति यावत्‌, तथा अखिलानां स्वेषां 
क्षमाभुजां प्रतिकूलवर्तिनां राज्ञा शिरःसु दानात्‌ विधानात्‌ इदम्‌ अस्य 
गेलस्य पदम्‌ उध्वंम्‌ उत्कृष्टम्‌ ऊध्वं स्थितञच पुरा भवति, भविष्यती त्यथः, 
('यावत्‌ पुरा निपातयोलंद्‌ इति पुराशब्दयोगात्‌ भविष्यदर्थं लट्‌) इति इदं 
मत्वा इति शेषः, गम्यमानाथंत्वादप्रयोगः वेधासा विधात्रा करा अष्वेरेखया 
भछ्धित चिह्नतं किम्‌ ? ('ऊदुध्वंरेखाङ्कितपदः सर्वोत्कर्ष भजेत पुमानिति 
सामुद्रिकाः) । सौन्दय्यंसुलक्षणाम्यां युक्तमस्य पदमिति भावः ॥ . 


2: टिप्पणी--पुरा भवति भविष्यति 'यावत्पुरानिपातयोलंद्‌' इस सुत्र के 
| अनुसार यावत्‌ भ्रौर पुरा निपात के योग में भविष्यत्काल में लट्‌ लकार होता 
| हे। झष्वेरेखया--सामुद्रिक-शास्त्र में कहा गया. है कि जिसके चरण में ऊष्वं- 
। रेखा होती है, वह सर्वोत्तम होता हे । राजा नल ने कम ल और पल्लव को अपने 
चरण के सौन्दर्य से जीत लिया है और अपने शत्रु राजाओं के ऊँचे उठे सिर 
| पर भ्रपना पेर रक्खा: है अर्थात्‌ उन्हें जीत लिया हे । इसलिये उसका चरण 
| कमल आर पल्लव से उत्कृष्ट तथा राजाओं के सिर पर ऊध्वं स्थित है । इसलिये 
| कवि ने कल्पना की है कि कदाचित्‌ ब्रह्मा ने यह समझकर कि आगे भविष्य में 
नल का चरण ऊध्वंस्थित होगा; उसे सर्वोत्कृष्टता की सूचक ऊष्वंरेखा. से 
अजित किया है ॥१८॥ 


जगज्जयं तेन च कोशमक्षयं 

| प्रणीतवान्‌ शेशवशेषवानयम्‌ । 

|. सखा रतीशस्य ऋतुर्यथा वनं 
वपुस्तथालि ङ्गदथास्य यौवनम्‌ ॥ १६।। 


अन्वय -शेशावशेषवान्‌ श्रयं जगज्जयं तेन च ग्रक्षयं कोशं प्रणीतवान्‌ । 
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a AKI \ | 

zaa सखा ऋतु: वनं तथा यौवनम्‌ अस्य aj; ग्रालिज्धत्‌ | 

गथ यथा रतं | 
| ने लोफों को विश 
द--बाल्यावस्था शेष चाले (ही) इस (नल) न॑ सोक | 
इसके वाद, YA कामदे फा मित्र ऋ 


इसके शरीर का masa किया । | 


पझनुवा 
झौर उससे प्रक्षय कोश किया ! 
(वसस्त) वन का! चैसे ही गुवावस्था न 


हिल०--ग्रथ भस्य ग्रौवनागमं क्रमेण वर्ण पति-- क 
लाए a र छ : | 
: जलः दौष्दवशेषवान | ईपदवशिष्टशंशव एवेत्यर्थः, जगता ज 
Ya नलः |: 


जयेनेत्यर्थ:, फोश घनजातम्‌ AAA प्रणीतवान्‌ तवान्‌ । ग्रथानन्तरं रतीश्षर_ 
कामस्य za ऋतुः, वसन्त इत्यर्थः । वन यथा योदनम्‌ प्रस्य नलस्य द 
` शरीरं तथा प्रालिद्धत्‌ संश्लिष्टवत्‌ । (उपमालङ्कारः) | 
हेष्पणी--शेक्षवद्षेषयान --शिशोभावः सशव तस्य दोषः, प 
इति zai भर्थात्‌, जिसका बचपन राप है । जब राजा नल 
भी न हुआ था तब ही उसने दिग्विजय करके MA कोश को ग्रक्षय कर 
' था। दिग्विजय करने के उपरान्त ही यौवन ने इसके शरीर का ग्रालिङ्गत 


जैसे कि कामदेव का मित्र वसन्त सारे वन में फैल जाता है। १६॥ 


जगदित्याविभिः Ia 


हि | | 


NN 0 % - “| A, ~~ Als ~ 


pil 


अधारि पद्मेषु तदङघिणा घृणा 

za तच्छयच्छायलवोर्भप पल्लवे । 
तदास्यदास्येऽपि गतोःधिका रिता 

न शारद: पाविकशवेरीश्वरः ॥२०॥ 


ग्रन्वय--तदडत्रिणा पद्म पु घृणा ग्रधारि, पल्लवे तच्छयच 


| 
बंव ? शारदः पाविकशवंरीशवरः तदास्यदास्येऽपि प्रघिकारितां न गत | पी 
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| भ्रनुवाद--उस (नल) के चरण ने कमलों के प्रति घणा धारण कौ! 
| में Fa A र ; 

| नूतन पत्र सें उसके फर फी कान्ति का लेश भो कहां ? शरद्‌ ऋतु का पोरएंषासी 
का चन्द्रमा उसके मुख की दासता की भी योग्यता को प्राप्त न हुआ । 


| सल्लि०--प्रधारीति । तस्य नलस्य ASALI चरणेन पद्मेषु घृणा 
॥ AA, (घृणा जुगृप्साकृपयोरिति विश्व: ) भ्रधारि घृता । पल्लवे नवकिसलये 
। तस्य नलस्य शयः पाणिः, (पञ्चशाखः शयः पाणिरित्यमर: ), तस्य छाया 
ह तच्छयच्छायम्‌, (विभाषेत्यादिना समासे छायाया नपु सकत्वम्‌), तस्य लवो 
|| लेशोऽपि धव ? नैव लेशोऽस्तीत्यथेः । ज्ञरदि भवः झञारदः शर रत्कालीन इत्यर्थं: 
(सन्बिवेलाद्युतुनक्षत्रेम्योऽणप्रत्ययः), पर्वणि पौर्णमास्यां भवः पाविकः, (पावं - 
रोति पाठान्तरम्‌, कालाटठब्‌, mafaa इति टिलोपः ), स च प्रसौ झवं रीइवर- 
तथोक्तः, पूर्णचन्द्र, इत्यर्थः, तस्य नलस्य यत्‌ ग्ास्यं मुखं तस्य वास्ये 
| दङ्कय्यऽपि झधिकारितां योग्यतां न गत: न प्राप्तः । एतेनास्य पाणिपादवदना- 


^| नामनोपम्यं व्यज्यते । (अत्र अङ्ग घरधादीनां पद्मादिषु घुणाद्यसम्भवेऽपि सम्ब- 
। न्धोक्तेः ग्रतियायो क्तिः भ्रलङ्कारः) । 


टिप्पझी--शघारि पद्मेषु तदङ्घ्रिणा घृणा--यहाँ भ्रसम्बन्ध में सम्बन्ध 
का कथन करने से अत्तिशयोक्ति अलङ्कार है क्योंकि यहाँ चरण में कमल के 
प्रति घृणा होने का कथन किया गया है जो कि चरण में होना भ्रसम्भव है । 
|तच्छयच्छायलव:--तस्य शयः हस्तः तस्य छाया तच्छयच्छायम्‌ (तत्पुरुष समांस 
अन्त में छाया शब्द विकल्प से नपुसकलिङ्ग हो जाता है) (तस्य लवः । 
नल के चरणा, कर तथा मुख को क्रमशः कमल, पल्लव तथा चन्द्रमा से, 
“यो कि प्रसिद्ध उपमान हैं, बढ़कर बतलाया गया है, इसलिये व्यतिरेक भ्रलङ्कार 
की हुआ ॥२०॥ | | ; 
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किमस्य रोम्णां कपटेन कोटिभिर्‌ | 

विधिनं रेखाभिरजीगणद्‌ गुणान्‌ । | 

न रोमकूपोघमिषाज्जगत्कृता 

कृताइच कि दूषणशून्यबिन्दवः ॥२१।। 


| 
अन्वय--कि विधिः श्रस्य रोम्णाँ कपटेन कोटिभिः रेखाभिः पता | 
प्रजीगणत्‌ ? कि च जगत्कृता रोमकूपौघमिषाद दूषणशून्यविन्दवः न कृताः "| _ 


` प्रनवाद--क्या ब्रह्म ने इसके रोमों के व्याज से कोटि रेखाशों से (इ 


० 


गुणॉ को नहीं गिना ? झर क्या जगत्लष्टा न (इसके) रोमछिद्रो के समह है, 
छल से दोषशुत्यता को प्रकट करने घाली गोल रेखायें नहीं वनाई ! 


मल्लि०--किमिति । विधिविधाता स्य नलस्य गुणान्‌ रोम्सा ७. 
व्याजेन कोटिभिः कोटिसंख्याभिः रेखाभिः न ग्जीगणत्‌ न कि व > 
अपितु गणितवानेवेत्यथेः । तथा जगत्छृता स्रष्ट्रा, विधिनेत्यथः, UFU क 
विवराणि तेषाम्‌ भ्रोघः समूह एव सिय ब्याज: तस्मात्‌ दूषणानां i 
शुन्यस्य प्रभावस्य बिन्दवः ज्ञापकचिह्णभूता वततु लरेखा न कृता; किस्‌ ; र 
कता एवेत्यर्थः । ग्रस्मिन गुणा एव सन्ति न कदाचित्‌ दोषा इति भावः । “ 
रोम्णां रोमकूपाणाञऊच कपटमिषशब्दाभ्याम्‌ घ्रपह्ववे गुणगणनालेखत्वः 
शून्यबिन्दुत्वयोर्त्मक्षणात्‌ सापह्ववोठ्रेक्षयोः संसृष्टिः) । 


- टिप्पणी--प्रजीगणत्‌--१/गण्‌ (चुरादि) )-लुङ्गलकार । यहाँ श्र 
रोम और रोमकूप का 'कपट' गौर 'मिष शब्द से प्रतिषेघ करके क्रमशः अ” 
गणक रेखा भ्रौर दोषशुत्यता के ज्ञापक बिन्दु की उत्प्रेक्षा की गई है, ६ 
इस इलोक में सापह्नवोत्मक्षा AE है । यहाँ कहा गया है कि राजा * 
गुण ही गुण थे, दोष कोई भी न था ॥२१॥ 
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अमुष्य दो्थ्यामरिदुगलुण्ठने 

धू वं ग्रहीतागंलदीघंपीनता | 

उर: श्रिया तत्र च गोपुरस्फुर- 
त्कवाटदुर्धर्षेतिर:प्रसारिता ॥२२॥ 


पयन दोर्म्याम्‌ अरिदुगेलुण्ठ्ने ग्रगेलदीघंपीनता उरःश्रिया च 
तत्र गापुरस्फुरत्कवाटदुर्वषतिरःप्रसारिता गृहीता प्र वम्‌ । 


थनुवाद--इसकी भुजाश्रो ने शत्रु के दुर्गो के तोडने सें झर्गल' 

३ नग स ग्रगल, 
की लम्बाई और स्थूलता तथा वक्षस्थल को लक्ष्मी ने वहाँ (zi कप 
सा पर विराजित होते हुए किवाडों फो दुर्जयता आर विज्ञालता मानो, 
ल 7 2 


A मल्लि० -भमुष्येति । श्रमुष्य नलस्य दोर्म्या' भजाम्यां कतः 
रंडुगंलुण्ठने शनरुदुगभञ्जने अगंलस्य कप ति aa ॥ 
स्भोजांलं ने ना इत्यमरः), द्वीघंञ्च पीनञ्च तयोर्भावः दीघं पीनता, प्रायतपीवर- 
त्वमित्यथंः ' किञ्चेति चार्थः उरसः वक्षसः भिया लक्ष्म्या कर्च्या तत्र भ्ररिदुर्ग- 
लुण्ठने गोपुरेषु पुरद्वारेष्‌, (पुरद्वारन्तु, गोपुरमित्यमरः); स्फुरतां राजता 
कवाटानां दुद्ध बार च तानि तिर: प्रसारीशि च तेषां भाद: तत्ता, ग्रप्रधृष्यत्व 
तिय्यंकासारित्वञ्चेत्यर्थ: ' गृहीता श्रबस्‌ अवलिम्वता किम्‌ ? थ्र.वमियुल्रेक्षा- 
व्यञ्जक । (तढुक्त दपंशे--मन्ये शद्ध ध्रवं प्रायो नूनमित्येवमादय: उत्रेक्षा- 
की शब्दा इवशाब्दो$पि ताहृशः' इति) । दीघंबाहुः कवाटक्षारचायमिति' 


क टिप्पणी--इस इलोक में “प्र वम्‌' शब्द उत्प्रेक्षा का वाचक है । राजा नल 
| अब शबरो के दुगाँ को तोड़ा तो भ्रगेलो की दीघेता मरौर पीनता भुजाओं 
SA नगर के द्वारों के कपाटो की दुर्जेयता भौर -विशालता वक्षस्थल ने. 
गना, ले ली । भर्थात्‌ राजा नल दीघबाहु रौर विशालवक्षा था. ॥२२॥ 
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स्वकेलिलेशस्मितनिजितेन्दुनो 
तिजांशद्कतजितपद्मसम्पद: | 
प्रतदद्यीजित्वरसुन्दरान्तरे 

न तन्मुखस्य प्रतिमा चराचरे ॥२३॥ 


| 
| 
ग्रस्य --स्वकेसिलेशस्मितनिजितेस्दुनः निजांशद्कर्ताजतपद्मसम्पदः तन्मु | 
za भ्रतदूद्यी जित्वरसुच्दरान्तरे, चराचरे प्रतिमा न । | 
झनवाद--अपती फेलि के KAMA स्तत से जीत लिया है ल “ Li 
जिसने (झोर) झपने (फेवल) naza नेत्र से तिरस्कृत क्र दी हा 
. सम्पत्ति जिसने, (ऐसे) उसके मुख का संसार में, जिसमें इ 
झौर फमल) को जीतने वाली दूसरी सुन्दर वस्तु नहीं है, कोई उप 
या । | | 
` अल्लि०--स्वकेलीति । स्वस्य केलिलेशः विलासबिन्दु्यत्‌ स्मितं 
तेत निलितः तिरस्कृतः इन्दुइचन्द्र: येन तथोक्तस्य, न i | 
शीतांशुमयूखस्येति भावः, निजांशः स्वावयवः या दृक्‌ बत है. 
निर्भत्सिता पद्यानां सम्पद्‌ सौभाग्यं येन तथाभूतस्य तन्छु कम नलमुखस्य | 
तयोइचखपदायोः द्वयो तस्या जिस्वरं जयशीलम्‌, ततोऽधिकमिति मा 
सुन्दरान्तरं नास्ति यत्र तथाविधे चराचरे जगति, (चराचर लका 
विद्वव:), प्रतिमा उपमानं न झ्रासीदिति शेष: । (शत चतारः | | 
तया. मुखस्य निरोपम्यप्रतिपादनात, पदार्थहेतुकं काव्यलिङ्गमलङ्कारः । ते | ` 
दर्पणो - हेतोर्वाक्यपदार्थस्वे काव्यलिङ्ग तिगद्यते' इति) ॥ 


डिप्पणी--संसार में चन्द्र और कमल ही सबसे सुन्दर वस्तु << 
हैं, क्योंकि मुख आर नेत्रों के वे ही उपमान कांव्य-जगत्‌ में प्रसिद्ध हैं। ला 
राजा नल का मुख उनपे उत्कृष्ट था, क्योंकि उसके मुख ने चन्द्रमा को फे 
झपनी . मुस्कान से और कमलों की शोभा को केवल भ्रपनी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by SiddkantASBanjotri Gyaan Kosha 


दृष्टि से जीत. लिया था । इसलिये संसार में नल के मुख का कोई उपमान नहीं 


था, क्योंकि उपमान को गुणों में उपमेय से उत्कृष्ट 
ष्ट होना चाहिये । लेकिन वहाँ 
तो कोई बरावर भी नहीं था, उत्कृष्ट की बात तो जाने दीजिये । SAN 
दयोः समुह; द्वयं दयी वा, तयोः द्वयी । जित्व. ४ जि+ववरप्‌ ॥२३॥ 
सरोर्हं तस्य हदीव तर्जितं 
जिताः स्मिन्नेनैव विधोरपि श्रियः । 
कुतः परं भव्यमहो महीयसी 
तदाननस्योपमितो दरिद्रता ॥२४।| 
भन्वय-सरोरहं तस्य दृशेव तर्जितं विधोः श्रियः प्रपि स्मितेनैव जिताः । 
पर भव्यं कुतः ? भ्रहो तदाननस्योपमितो महीयसी दरिद्रता । 


अनुवाद--कसल को उसके नेत्र ने ही भिड़क दिया, चन्द्रमा कौ शोभा को 


उसके मुख की उपसा फे विषय में प्रतिमहती दरिद्रता (प्रभाव) है । 


< मल्लि०--उक्ताय॑ भङ्गचन्तरेणाह--सरोरुहमिति । तस्य नलस्य वश्ैव 
भयनेनेव सरोरहं पथ्चा ताजितं ्यक्कृतम्‌ । स्मितेनेब विधोरचन्द्रस्य श्रियः 


: YA तस्य उपसितो तोलने सहीयसी अतिमहती वरित्रता अभाव:, ग्रत्यन्ताभाव 


| सिङ्गमलङ्कारः) ॥ 


। टिप्पणी राजा नल का मुख सवंथा ग्रनुपम है, यही बात जो पूर्व इलोक . 
4 कही गई थी, दूसरे प्रकार से फही गई है। संसार में नल के मुख के उपमान 
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| (उसकी) मुस्कान ने ही जीत लिया । भ्रन्य सुन्दर (वस्तु) कहाँ? mai है .. 


| कान्तयः गपि जिता: तिरस्कृताः। परम्‌ अन्यत्‌ भ्राम्यामिति सेषः भव्यं रद 
[उ कुतः ? न कुत्राप्यस्तीत्यर्थः । रहो श्ाइचयं तस्य नलस्य. यत आ्रानन 


इत्यथः । सवंथा निरुपममस्य मुखमित्याइचय्यंम्‌ । अत्र वाक्याथंहेतुकं काव्य . 


x 
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का प्र है । महीयसी--महंत्‌ न ईयसुन्‌ (स्त्री ०) जगही 

उपमा के विषय में दारिद्रच । नारायण टीकाकार न र न 
वि नल के मु 

ः 'कृविनाम्‌' से जोड़ा है, भर्थात्‌ क छु 

ह हो गये हैं, उन्हें कोई उपमा सूभती दी नहं. ॥२४॥ 


स्वबालभारस्य तदुत्तमाज़जः 

स्वयं चमयेव तुलाभिलाषिणः | 
झनागसे शंसति बालचापलं | 
ga: पुन: पुच्छविलोलनच्छलात्‌ ॥२५॥ 


हर 
PR waa aa AI. 
कि jac Se 
ESET मा hse आ 


, झन्वय--चमरी स्वयमेव तदुत्तमाङ्गजैः तुलाभिलापिणः स्ववाल भारस्य 
झनागसे पुनः पुनः पुच्छविलोलनच्छलाद्‌ बालचापलं शंसति । 


झनुवाद-:चमरो (मृग) स्वयं ही उसके (नल के) केशों से समानता को 
इच्छा करने वाले भ्रपने केश-समूह के अपराध के अभाव के लिये बार बार 
पुंच हिलाने के व्याज से बालों की चपलता (इलेष से--घालफ को चपल 
बतलाती है।. 


. झल्लि०--स्वबालेति । चमरो मुगीविशेषः तस्य ` नलस्य उत्तमार्द्धरभ' 
शिरोरहैः समे सहैव तुलाभिलाषिणः सादृद्यकाइक्षिण: स्वबालभार 
निजलोमतिचयस्य . भ्रनांगसे प्रनपराधाय, नीचस्य उत्तमै; सह साम्या 
मोऽपि महात्‌ भ्रपराष इति भावः, बम हा १ पु 

2 लाङ्ग,लस्य विलोलनं विचालनम्‌ एव छल त : 
उन्‌ प्रथ च शिशुचापल्यं शंसति कथयति । बालचापल्यं aa 
मिति धियेति भाव: । (पत्र पुच्छविलोलनप्रतिषेधेन अन्यस्य बालचा 
स्यापनादपहनुतिरलक्ञार; । तदुक्त दपंणे -- प्रकतं प्रतिषिध्यान्यस्थापन 


नुतिरिति) ॥ ` 
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टिप्पणी--चमरी मृग ग्रपने वालों की सुन्दरता के लिये प्रसिद्ध है । नल : 
के केश चमरी के केशों से भी सुन्दर हैं। चमरी अपनी पूछ हिलाहिला कर, 
मानों कह रही है कि उसके बालों ने नल के केशों से बरावरी की इच्छा करने 
की जो घृष्टता की है वह उनकी केवल शिशु-सुलभ चपलता हे, इसलिये उसे 
क्षमा किया जाय। बालचापलम्‌--इसमें बाल” शब्द में इलेप है; बाल-- 
(१) शिशु या (२) केश ॥२५॥ 


महीश्तस्तस्य च मन्मथश्रिया | 
निजस्य चित्तस्य च तं प्रतीच्छ्या । 
द्विधा नुपे तत्र जगत्त्रयीभुर्वा 

नतश्च व मन्मथविश्रमोऽभवत्‌ ॥२६॥ 


श्रग्वय--तस्य महीभृतः मन्मथथिया तं प्रति निजस्य चित्तस्य इच्छया च 
तत्र नृपे जगत्त्रयीभुवां नतश्चूवां द्विधा मन्मथविश्रमः रभवत्‌ 


„ अश्रनुवाद--उस राजा की कामदेव के तुल्य कान्ति भौर उसके प्रति ग्रपने 
चित्त को भ्रमिलाषा के कारण उस राजा के विषय में तीनों लोकों की तिरछी 
भो वालियों को दो प्रकार से काम का विभ्रम हुआ। | 


मल्लि०--महीभृत इति। तस्य महीभृतो नलस्य मन्मयस्येव श्रीः ` 
कान्तिः तया च निजस्य चित्तस्य तं नलं प्रति इच्छया रागेण च तत्र 
नुपे नले जगत्त्रयौभुवाँ त्रिभुवेनवत्तिनीनां नत्र वां कामिनीनां द्विधा द्वि- 
मन्सयविश्रमः 'प्रयं मन्मथः’ इति विशिष्टा भ्रान्तिः कामावेशदच ` 


भ्रभवत्‌ । (प्रत्र श्लेषसङ्घीर्णो यथासंख्यालङ्कारः) 


टिप्पणी--नल कामदेव के समान सुन्दर था श्रौर सुन्दरियाँ उसको चाहती 
थीं, इसलिये उन्हें उसमें कामदेव का भ्रम ग्रोर उसके प्रति कामावेश होता था, 


इधलिये सुन्दरियों को उसके बिषय में दो प्रकार से मत्मथविभ्रम होता था । 
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) ; 


निमीलनभ्र शजुषा हशा Ya 

निपीय त॑ यस्त्रिदशीभिरजित: । 
ध्रमूस्तमभ्यासभरं विवृण्वते 
निमेषनिः स्वैरघुनापि लोचन; । ।२७॥ 


waa त्रिदशीभि: निमीलनभ्र शजुषा दृशा तं भुश my यः प्रजितः, 

अमूः प्रधुनार्शप लिमेषनि:स्वैः लोचनेः तम्‌ प्रम्यासभर faa | 
सवेवाद्धनाभो ते तिसेषरहित दृष्टि से उसे ग्त्यधिक तृष्णा क 

ल) किया या वे पब भी निमेषशुन्य तेत्रो से उस अभ्या 
के प्रतिय फो प्रकट करती हैं । | 

महिल०--निमीलनेति । Hana: सुराजूनाभि: besa 
नि्िमेपयेत्यर्थः, दृशा नयनेन तं नलं भृशम्‌ अतिमात्र यी SU 
त्यर्थः) यः प्रम्यासभर: प्रजितः इतः, प्रसूर्त्रदश्यः देव्यः YI 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
E 


निस्बैः तिमेषशून्ये लोखनेः तम्‌ अम्यासभरस्‌ झ्रम्यासातिशय विवृण्वते प्रकट” 


यन्ति। (तासां स्वाभाविकस्य निमेषाभावस्य तादृशनिरीक्षणाम्यासवासनर्या 
तत्त्वमुत्मेक्ष्यते) ॥ 


डिप्परणो-- निमेषनिःस्वै:--तार्ति स्वं धनं येषां तैः निस्वैः निर्मेषस्य 


नःस्वेनिमेषनिःस्वे, निमेपनिर्धनैः । देवताओं के लिये प्रसिद्ध है कि वे 


लये पलक न मारना यद्यपि 
लक नहीं मारते हैं । इसलिये देवाङ्गनाग्रो के रि हु आक. 
तारिक है, लेकिन कवि कल्पना करता है कि मानों देवाङ्गचाभ्ना का सुन्दर | 


झौर युवा नल को भपलक भोर तृष्णा भरी दृष्टि से देखने के कारण पलक न 


मारने का भ्रम्यास हो गया था भोर श्व नल को न देखती हुई भी 


निर्मेषशून्य नेत्रों से उसी प्रम्यास को प्रकट कर रही हैँ । विवृण्बते--विं + 
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Vita (अन्य पु० वहु व०), प्रकट करती हैं ॥२७।। 


भ्रदस्तदाकरि फलाढ्यजीवितं 
हशोद्वयं नस्तदवीक्षि चाफलम्‌ | 
इति स्म चक्षुःश्रवसां प्रिया नले 
स्तुवन्ति निन्दन्ति हृदा तदात्मनः ।।२८।। 


अन्वय-चक्षु-श्रवसां प्रियाः “भ्रदः नः हशोढ॑यम्‌ तदाक फलाढयजीवि- 
तम्‌ तदवीक्षि च अफलम्‌” इति तदा नले ग्रात्मनः हृदा स्तुवन्ति निन्दन्ति स्म । 


श्रनुवाद--नेत्रों से सुनने वालों की प्रियाये 'पह हमारी श्रांखों का युगल 
उस (नल) को सुनने वाला (हे, इसलिये) सफल जीवन वाला है, और उसको 
न देखने वाला (है, इसलिये) फलरहित है” इस प्रकार तब नल के विषय में 
WA हृदय से श्रपनी प्रशंसा तथा निन्दा करती थीं । 


मल्लि०--श्रद्‌ इति । चक्षः्वसां नागानां प्रियाः पन्नग्य इत्यर्थः, wa: इदं 
नोऽस्माकं हशोइचक्षषोद्र य त नलम्‌ ग्राकर्णयतीति तदार्काश, तद्गुणश्रावीत्यथं 
तासां चक्षः्ववस्त्वादिति भावः, अतएव फलाढयजीबितं सफलजीवितम्‌ । न 
वीक्षते इत्यवी क्षि । (प्त्रो भयोस्ताच्छील्येरिनि:) । तस्य नलस्य ग्रवीक्षि तददीक्षि, 
तददर्शीत्पर्थः, ग्रतएव फलञ्च । इति हेतोः तदा तस्मिन्‌ काले श्रात्मना-स्वेन 
इदा मनसा नले नलविषये स्तुवन्ति प्रशंपन्ति निन्दन्ति कुत्सयस्ति च । (अतिश- 


योक्तिरलङ्कारः) ॥ 


टिप्पणी चक्षु धवसाम्‌--चक्षुग्रों से सुनने वाले (सर्प) । सर्पो के. लिये 
प्रसिद्ध है कि वे आँखों से सुनते हैं, उनके कान नहीं होते, लेकिन यह प्रसिद्धि 
प्राणिशास्त्र के अनुकूल नहीं है । प्रवीक्षि-न वीक्षते इति प्रवीक्षि अर्थात्‌ न 
देखने वाला न---वि-|- १/ईक्ष-|-णिनि । क्योंकि सपिणियाँ पाताल में रहती 
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वे हीं |, केवल 
थीं भौर नल पृथ्वी पर रहता या, इसलिये वे उसे देख नह सकती थां, केव 


उसकी गुण-चर्चा सुन सकती थीं ॥॥२८॥ 


| 

| 

| 
वेलोकयन्तीभिरजसभावना-- | 
बलादमु तत्र लिमीलनेष्वपि | | 
ग्रलस्भि मर्त्याभिरमुष्य दराने | 
'.न विघ्तलेशोऽपिं तिमेषनिमितः । KA | 


FU पत्यय--भजसभावंताबलाद्‌ 'झसुँ तत्र mama AAR | ` 
' मर्त्याभिः AJA za निमेषनिमितः बिघ्नलेशोऽपि न अर्लाम्भ । 


` ` झनुवाद--निरन्तर चिन्तन के प्रभाव से (उसे नल को) वहाँ (आव ' 
निमेषो के होते हुए भी देखने वाली भनुष्य-रित्रयों ने उसके दशन सें निमेष' 
किये गये विध्न का लव भी न पाया । 


मल्लि०-- विलोकयन्तीभिरितिः । गज्रभावनाबलात्‌ 
भ्त नलं तन्न, भावनायामिति भावः, निमीलनेषु थपि व 
विलोकगन्तीभिः उन्मेषावस्थायामिव साक्षात्‌ कुवंतीभिः सर्त्याभिः हु... 
प्रमुष्य नलस्स दशने निभेषर्निमित: नेत्रनिमीलनजनितः विघ्नलेशोऽपि F 
सवोऽपि न झलस्सि न प्राप्तः । ('विभाषा चिण्णमुलोः इ मुमागमः) E 
ध्यः हष्टिगोचर दृष्ट्या भ्रहृष्टिगोचरळ्च तं मनसा सतत पर्यस्ति स्मेति मा” 
(पतिशयोक्तिरलड्भारः) ॥ YA 
टिप्पणी--क्योंकि स्त्रियां नेत्र बन्द करके भी स्वहूदय स्थित नल को देख 
रहती थीं, इसलिये निमेष के कारण उन्हें नल के दर्शन में कोई बाधा “ 
प्राती थी । झलस्भि / लभ्‌--लुद्टू (कमवाच्य) ॥२६॥ 
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न का निशि स्वप्नगतं ददश तं 
जगाद गोत्रस्खलिते च का न तम्‌ । 
तदात्मताध्यातधवा रते च का 
चकार वा न स्वमनोभवोद्धवम्‌ ||३०॥। 
भ्रन्वय--का निशि तं स्वप्नगतं न ददशा, का च गोत्रस्खलिते तं न जगाद। 
का च वा रते तदात्मताघ्यातधवा स्वमनोभवोद्भवं न चकार । 
ग्रनुवाद--किस स्त्री ने रात्रि में उसे स्वप्न में नहीं देखा ग्रोर किसने 
नाम के उच्चारण में त्रटि करके उसका नाम नहीं लिया ? ग्रयवा किसने 
सम्भोग में उस (नल) के रूप में पति का चिन्तन करके अपने काम का प्रका- 
शन नहीं किया ? » 
मल्लि०--नेति । का नारी निशि रात्री त नलं स्वप्तगतं न ददशं ? सर्वेव 
ददरात्यरथंः । कांच गोत्रस्खलितेषु नामस्खलनेपु तं न जगाद स्वभत्त्‌ नाम्नि 
उच्चरितव्ये तन्नाम न उच्चरितवती ? . भ्रपि तु सवव तथा कृतवती इत्यर्थः । 
का च रते सुरतव्यापारे तदात्मतया नलात्मतया घ्यात: चिन्तितः धबः भर्त्ता यया 


तथाभूता, (घवः प्रियः पतिभंत्तत्यमरः), स्वस्य प्रात्मनः मनोभवः कामः तस्य 
उद्भवः तं वा न चकार ? अपि तु सर्वेव तथा चकारेत्यर्थः । (भ्रतिशयोक्ति- 


रलङ्कारः) ॥ 
टिप्पस्पी--यहाँ काकु से अर्थे होगा--सबने ही किया ॥३०॥ 
श्रियास्य योग्याहमिति स्वमीक्षितु 
करे तमलोक्य सुरूपया YA: | 
विहाय भेभीमपदपेया कया 
न दर्पणः शवासमलीमसः कुतः ॥३१॥ 


भ्रन्वय--तम्‌ लोकय श्रिया प्रहम्‌ अस्य योग्या इति स्वम्‌ इक्षितु करे 
धृतः दपणः भैमीं विहाय कया सुरूपया ग्रपदर्पया इवासमलीमसः न कृत: ? 
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| 
पझनुवाद--उसे देखकर सौन्दर्य में में हेसफे योग्य हु' इस विचार से पणे | 
को देखने फे लिये हाथ सें लिया हय़ा दर्पण, भीम फी पुत्री को छोड़कर, कित | 
सुन्दरी ने वर्षशुन्य होकर इवास से मलिन नहीं फिया ? | 
महिलि०--शिपेति । तं नलम्‌ झालोषय इृष्ट्वा थिया सौन्दय्येण प्रहमज | 
नलस्य योग्या ग्रनुरूपा इति, घियेति शेषः, स्वम्‌ श्रात्मानम्‌: . स्वावयवमित्यथं ; 
इक्षितु द्रष्टं करे घृतः गृहीतः दर्षणः भैमौं भीमनन्दिनीम्‌, दमयन्ती मित्यथ | 
विहाय, विनेत्यर्थः, कया सुरूपया शोभनरूपवती अहमित्यभिमानवत्या नार्या | 
झपदर्पया दपंशून्यया सत्या इवासेन दुःखनिरवासेन मलीमसः मलदूषित:, (मीः ह 
मसन्तु मलिन :कच्चर॑ मलदूषितमित्यमरः), न क्त; ? प्रपि तु सवथव क्त 
इत्यर्थ:। (सौन्दय्यंगविताः सर्वा एव भैमीव्यतिरिक्ताः कामिन्यः तमवलोक 
अहमेवास्य सहृशीत्यभिमानात्‌ करघृतदपंणे प्रात्मानं निवेण्ये नाहमस्य योगय 
निञ्चयेन विषण्णाः कदुष्णनिइवासेन तं दर्पण सलिनयन्ति स्मेति निष्कषंः)॥ 


टिप्पणी - सुन्दरियाँ जब नल को देखतीं तो भ्रभिमान से-नल के सत्त 
से अपने रूप का साह्य देखने के लिये दपंण में पना रूप देखती । लेकि 
जब वह प्रपने रूप को नल के योग्य न पातीं तो उनका सारा दपं नष्ट हो जा 
था भोर दुःखावेश से गहरा श्वास छोड़ती थीं जिससे दर्पण भी मलिन 
लाता था । केवल दमयन्ती ही ऐसी थी जो भ्रपने को नल के योग्य पाती थी 
विहाय -वि+ \/ ह! त्यप्‌, छोड़कर । झपदपंया- अपगतः दपं: यस्याः 
(विघेयात्मक विशेषण) ॥ ३ १॥ | 


> यथोह्यमानः खलु भोगभोजिना 
प्रसह्य वैरोचनिजस्य पत्तनम्‌ । 

_ विदर्भजाया पदनस्तथा मनो- 
नलावरुद्ध वयसैव वेशित: ।।३२॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
४१ 
अन्वय--यथा ख्लु भोग 
उ भोगभोजिना वयसा उह्यमानः मदन: वैरोचनिजस्य 


अनलावरुद्ध पत्तनं प्रसह्य वेशित: त 
; * तथा (भोगभोजिना वयसँव हा 
विदर्भंजाया: (नलावरुद्धमु) मनः (प्रसह्य वेशित:) । कह्यमान: मदनः) 


अ्रनुषाद--जेसे कि सपं के ज्ञरोर को खाने 
न॑ वाले पक्षी 
नाया हुथ प्रद्युम्न बाणासुर के भ्रग्नि से घिरे हुए नगर GR र 


बलपुवंक | रॉ 
वक प्रविष्ट कराया गया था, वैसे ही विषयों का भोग कराने वाली ya. 


स्था (योन) से (इसरों से) जाना जाता हुआ कास विदर्भ को पुत्री के नल 
में भ्रासक्त सन सें सहसा प्रविष्ट कराया गया । 


mma 270, स्त्रीमात्रस्य तदनुरागमुक्त्वा 
क 

द भोगभोजिना सपंशरीराशिना बता पोशिर स बघ 
ब र कमं शि यकि सम्प्रसारणे पूर्वरूपम्‌, भनलावरुद्धम्‌ प्रग्निपरि- 
या आणीन अपत्य पुमान्‌ वेरोचनिः बलिः तज्जस्य तत्पुत्रस्य, 
YA त र पत्तन नगर, शोरिणतपुरमिति यावत्‌, ध्रसह्य सहसा यथा 
` अजु प्रवेशत एव, (“ततो गरुडमारुह्य स्मृतमात्रागतं हरिः’ उषाहरणे 
. गष्णुपुराणात्‌), तथा नलावरुद्ध नलासक्त' विदर्भजाया: दमयन्त्या मनः 
भोगभोजिना, सुखभोगासक्त नेत्यर्थः, वयसा यौवनेन उह्यमानः परैस्तक्यंमाण: 
(ऊहेवितर्कॉर्थात्‌ कमंणि यक्‌), वेशित: प्रवेशित: । (भोगः सुखे स्त्र्यादिभृता 
वहेरच फणकाययोरित्यमरः) ; 


अरा उषा नाम वाणादुहिता स्वप्ने प्रयुम्नपुत्रमनिरुद्ध दृष्ट्वा सुप्तप्रति- 
बुद्धा सहचरीं चित्रलेखामवदत्‌ । सा च योगिनी योगबलेन तस्या मेव रात्री 
दारकायां प्रसुप्तमनिरुद्ध/ विहायसा समानीय तया समगमयत्‌ । फालेन नारद- 
सुखात्‌ तदाफण्यं कृष्णा: भद्युम्तवलरामाम्यां बहुभिवंलेरच गत्वा बाणामगरमरी- 
सीदिति कथा प्रत्नानुसन्धेया) । कै fi 
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(sa यथोह्ममानों नलावरुद्धमित्त दब्ददलेष:, तदनुप्नारिता सके च्‌, ता 
दयसेति बयसोरभेदाध्यवसायमूलातिशयोक्तिमूला चेत्येषां सङ्करः) । 
र प--भावाथ यह है कि जैसे प्रद्युम्न गरुड की सहायता से वाणासुर 
के नज 022 नगर शोणितपुर में प्रविष्ट हो गया था, वैसे ही ण | 
तवन की सहायता से दमयन्ती के नल में भ्रासक्त हृदय में प्रविष्ट हम 

में पौराणिक कथा.है- बाणासुर की बहिन उषा ने स्वप्न में । 
र ने झनिरुद्ध को देखा भ्रोर जब वह सोकर उठी तो उसने यह बात | 
AA वा से कही । चित्रलेखा ने योगबल से अनिरुद्ध को न | 
मार्ग से लाकर उषा से मिला दिया । जब बाणासुर छ| इस बात पौ 
चला तो उसे बड़ा क्रोध भाया भौर उसने अनिरुद्ध को बांधकर डाल ह 
कुछ समय पश्चात्‌ नारद द्वारा कृष्ण को इसका पता लगा । ष्ण | 
लराम के साथ गरुड पर प्रारूढ होकर बाणासुर ८ के नगर में, जी! 

७3 गर प्रग्नि से घिरा हुआ था, प्रविष्ट हुआ । युद्ध में बाणासुर को परात. 
उ ने प्रनिरुद्ध का उद्धार किया (देखिये, विष्णुपुराण उषाहरण) | | 
न हे में 'मोगभोजिना' 'मदनः और 'वयसा'. शब्दों में भ्रम 
इलेष तथा 'यथोह्यमानः' ग्रोर 'मनोनलावरद्धम्‌' पद के क्रमशः 'यथा उहा 
झौर 'यथा ऊह्यमानः तथा मनः प्रनलावरुद्धमू' श्रोर “मतः तसावर | 
तरह से पदच्छेद करने से सभङ्जण्लेष द्वारा दो दो प्रथं होंगे । उल्यामान व 
VI (कमंवाच्य), (१) ले जाया जाता Ga या ऊह्यमातः 

| yai (२) जाना जाता हुआ । भागभोजिना--भोगान्‌ >. 
शीलमस्य, भोग--(१) सर्पं का शरीर या फण, प्रथवा (२) विषय सुई 
मदनः- (१) कामदेव का भ्रयतार AITA, या (२) काम । वयसा त 
पक्षी से, या (२) प्रवस्था से ॥३२॥ ग 


| 
॥ 


= 
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नृपेऽनुरूपे निजरूपसम्पदां 
दिदेश तस्मिन्‌ बहुशः श्रुति गते । 
विशिष्य सा भीमनरेन्द्रनन्दना 
मनोभवाज्ञैकवशंवदं मनः ॥३३॥! 


भ्रन्वय सा भीमनरेन्द्रनन्दना निजरूपसम्पदाम्‌ अनुरूपे बहुशः श्रुति गते 
तस्मिन्‌ नृपे मनोभवाज्ञैकवशंवदं मनः विशिष्य दिदेश । 


अनुवाद-- उस भीम (नाम के) राजा को पुत्री ने श्रपने सौन्दयं को 
सम्पत्ति के योग्य, नेक बार सुने गये, उस नुप (नल) के प्रति एकमात्र कास 
' को प्राज्ञा के वशवत्ती मन को विशेषकर प्रेरित क्रिया । 


मल्लि०--इह विरहिणां चक्षुःपरीत्यादयो दशावस्थाः सन्ति तत्र चक्षुःप्रीतिः 
भवणानुरागस्याप्युपलक्षणमतस्तत्पृञ्चिकां मनःसङ्गाख्यां द्ितीयामवस्थामा ऱ्या 
` नुप इत्यादि । सा भौमनरेखनन्दना दमयन्ती, (नल्द्या दित्वाल्ल्युप्रत्यय:) नि 
रूपसम्पदा स्वलावण्यसम्पत्तीनाभनुरूपे, बहुशः, (बहवस्पर्ाच्छस्कारकादन्यतर. 
स्यामित्यपादानार्थे शस्प्रत्ययः) श्रत श्रवण गते, एतेन भ्रवणानुराग उक्त: तस्मि 
नुपे नले मनोभवाज्ञाया एकं वशंवदम्‌ एकस्येव विषेयम्‌, (र वव 
समास: । प्रियवशे वदः सच्‌', 'भरुद्विषदित्यादिता तस्य मुम्‌), मनो विशिष्य 
| कक अस्येदमिति निश्चित्या तिससजेत्यथ: । तदुगुणश्ववणात्तदासक्तचित्तासीदि- 

:॥ 


टिप्परी--भीमनरेन्दरनन्दना भीमर्‍्चासौ नरेन्द्रश्च तस्य नन्दना, नन्दय- 
तीति नन्दना, ४/ननन्‍्द-++ल्यु । मनोभवाज्ञकवशंवदसम्‌--मनसि भवः । मनोभेवः 
WAKE आजञ्चया एक वशवदम्‌; . वशंवद--वंश (उपपद) -- va खच्‌ 
अत्यय ॥३३॥ Ce azi 
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उपासनामेत्य पितु: स्म रज्यते - | 
दिने दिने साऽवसरेषु वन्दिनाम्‌ । |. 
प } 

पठत्सु ते॥ प्रति भूपतीनलं | 
विनिद्ररोमोऽजति शृण्वती नलम्‌ ॥३४॥ | 


प्रन्वय--सा दिने दिने वन्दिनामवसरेषु पितुः उपासनाम्‌ एत्य तेषु भूपतीन्‌ 
प्रति पठत्सु नलं शृण्वती नलं रज्यते स्म विनिद्ररोमा (च) अजनि । + 


झनुवाद--वह प्रतिदिन च्ञारणों के समय पर पिता के समीप श्राकर 
(चारणो) फे धन्य राजाध्ों के विषय में गुणगान करने पर नल के विषय गे 
सुनती हुई बहुत प्रसन्न होती थी झोर रोमाड्चयुक्त हो जाती थी । 


मल्लि०--प्रथास्याः श्रवणानुरागमेव चतुभिर्वणेयाति --उपासनाएँ 
त्यादि । सा भैमी दिने दिने प्रतिदिनं, (नित्यवीप्सयोरिति वीप्प्ताया द्विर्भावः 
बन्दिनां स्तुतिपाठकानामवसरेषु पितुरुपासनां सेवामेत्य प्राप्य तेषु 
भूपतीन्‌ प्रति भूपतीनुद्दिद्य पठत्सु सतूस्विति शेषः, नलं श्यण्बती ४ 
रज्यते स्म रक्ताभूदित्य्थंः । (रजेदेवादिकाल्लट) । ग्रतएव बिनिप्ररोमा र. 
ञ्चिता भ्रजनीति सात्त्विकोक्तिः (जनेः कत्त रि लुङ्‌ दीपञनेत्यादिना च्लेख | 
णादेश्ः) । मलगुणश्रवणजन्यो रागस्तस्य रोमाञ्चेन व्यक्तोऽभूदिति भावः | | 


दिप्पणी- जव स्तुतिगायक दमयन्ती के पिता के समीप जाते थे तो 
भो वहाँ पहुँच जाती थी, भौर जब वे प्न्य राजाथों का गुणगान करते! 
नल का यशोगान करते थे तो दमयन्ती भ्रतिहषित होती थी ग्रौर ह 
कारण उसे रोमाज्च हो जाता था । अजनि\/ जन्‌ (दिवादि--लुड (शम 
एक वचन) ।।३४।॥ 
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कथाप्रसङ्गेषु मिथः सखीमुखात्‌ 
तृणेऽपि तन्व्या नलनामनि शृते । 

| रतं विश्यान्यदभुयतानया 

मुदा तदाकणंनसज्जकर्णया ॥३५॥ 


भ्रन्वय--मिथ: के 
ड य मिथः केथाभ्रस ङ्ग पु सखीमुखाद्‌ नेलनामनि तृरोऽपि 
YA द्रुतम्‌ अन्यद्‌ विधूय मुदा तदाकरानसज्जकर्णाया अभ्रुयत । 


ति 0 - 


थृते अनया 


अनुवाद--भ्रापस में कथा के प्रसङ्गः से सखी के मुख से नल (नरसल) 


नाम के तृण के भी सनने पर य 
स्‌ हे कृशाङ्गो तुरन्त भ्रन्य (कायं) छोड़कर हषं 
से उसके सुनने में कान तैयार कर लेती थी । ws 


मल्लि०--कथेति । मिथोऽन्योन्यं रहसि फथाप्रसङ्गोषु विस्तम्भगोष्ठी- 


| भसङ्गोषु सखीमुखान्नलनामनि नलास्ये तृणे श्रते सत्ति, 


IN: (“नलः पोटगले 


WA विश्वः), या या दमयन्त्या दरुतमन्यत्‌ कार्य्यान्तरं विधूय 
सुदा हषण तदाकणंने नलशब्दाकणांने सज्जकणांया दत्तकणांया 
| भभूयत भ्रभावि। (भुवो भावे लड्‌) । भर्थान्तिरप्रयुक्तोऽपि नलशब्दो नपश्मारक- 
पया तदाकषंकोऽभू दिति रागातिशतोक्तिः ॥ ; 


iin क सखिया बाते करती हुई प्रसङ्गवश 'नल? नाम की 
Ei भी लेती थीं तो दमयन्ती यह समझकर कि ये राजा नल के. 
“कप में कुछ कह रही हैं, सव काम छोड़कर उनकी बातों की ओर ही अपने 
चेगा लेती थी । इससे दमयन्ती का नल के प्रति उत्कट अनुराग व्यक्त 
दग है । प्रभूषत-- १/भू-- लङ्‌ (कमंवाच्य) ॥३५॥ 
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( ४६ ) 
स्मरात्परासोरनिमेषलोचनाद्‌ 
बिभेमि तद्धिज्ममुदाहरेति सा । 

` जनेन यूतः स्तुवता तदास्पदे 
निदर्शनं नेषधमभ्यषेचयत्‌ ।॥२९॥ 


I rnin se 


|) 
` प्रन्वय--'परासोः प्रनिमेषलोचनात्‌ स्मरात्‌ बिभेमि, तद्भिन्नम्‌ तदाहर, 
ट a . .e > । | 
इति सा यूनः स्तुंबता जनेन तदास्पदे नैषघं निदर्शनम्‌ अ्म्यपचयत्‌ ह 


` झनुवाद--'मरे हुए भर निमेष-रहित लोचन वाले कामदेव से डरती i 
(इसलिये) उससे भिन्त किसी का उदाहरण दो', इस प्रकार उसने युवकों फो |. 
प्रशंसा करने वाले (सणी) जन से उस (कामदेव) की जगह निषधदेश के राजा 
को उदाहरण रूप सें प्रभिषिक्त कराया । ; 


` अल्लि०--स्मरादिति । परासोमृ तात्‌ झवएबातिवेषलोचता "न क ; 
क्षाद वदिति च. गम्यते, उभयथापि भयहेतृक्तिः, स्मराविबभेमीति त 
ततोऽन्यमुदाहरेति तत्सदृशं निदशंयेत्याह; सा दमयन्ती गुन: स्तुवता जत 
प्रयोज्यकर्त्री तदास्पदे स्मरस्थाने निदर्शन दृष्टान्त नैषधं निषधानां राज 
नलं, (जनपदशब्दातक्षत्रियादन्‌), ग्भ्यषेचयत्‌ । स्मरस्य स्थाने तत्सह र 
भिषेक्तु युक्तः, स च नलादन्यो नास्तीति तस्मिन्‌ नल उदाहृतेश्नुतष 7४ 4 
तीति रागातिरेकोक्तिः । (उपसर्गात्‌ सुनोतीत्या दिना अड्व्यवाये$पि षत्वम्‌) रे 


' हृप्पणी--दमयन्ती को सखियाँ सुम्दर युवाओ्रों की प्रशंसा 
हुई उनकी कामदेव से उपमा देती थीं, लेकिन दमयन्ती नल में 
रखने के कारण युवकों की चर्चा में नल के विषय में सुनना चाहती ' 
इसलिये वह म्रपनी सखियोसे कहती--मुभे मरे दए झौर 
कामदेव से भय लगता है, इसलिये उपमान के रूप में किसी सत्य 
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. कथन करो । लेकिन कामदेव के स्था 
श्रन्य कोई नहीं था, इसलिये उसकी 


| 
न में उपमान होने योग्य नल के अतिरिक्त 
कर देती थीं । इस प्रकार दमयन्ती जो चाह 


लेती थी। स्मरात्परासोरनिमेषलो 


त, पेय उसे देखकर कोमल हृदय व्यक्तियो को डर लगा करता है । 
ज्ञा 7 Aa ने भ्रपने तृतीय नेत्र से जला दिया है, इसलिये मत होने से 
त्रर्भ निमेष शुन्य हो गये हुँ। कामदेवं को देवता भी माना जाता है, 


इसलिये भी उसके नेत्र निमेषहीन माने जा 
सकते षे 
. १/सिच्-- णिच्‌ AS ॥३५॥ भ 
` "लस्य पृष्टां निषधागता गुणान्‌ 
मिषेण दृतद्विजवन्दिचारणाः | 
निपीय तत्कीतिकथामथानया 
चियाय तस्थे विमनायमानया ॥३७। | 


भ्रस्वय -- निषधागता दुतद्विजवन्दिचारणा: मिषेण नलस्य गुणान्‌ पृष्टाः 
॥ तत्की गे शा 
| अथ तत्कीत्तिकथां निपीय भ्रनया चिराय विमनायमानया तस्थे | 


| अनुवाद--(दमयन्तौ) निषधदेश से प्राये हुए ; 

। र ! दत्त, ब्राह्मण, स्तुतिपाठक 
| तथा भाटो से बहाने से नल के गुणों के विषय में पुछती । तब डक यश की 
| कथा को तृष्णा से सुनकर चिरकाल तक उत्कण्ठित रहती । 


र नलस्येति । निषघेम्य भ्रागता इता सन्देशहरा द्विजा ब्राह्मणा 
{ क स्तावकाः चारणा देञ्चश्नमणजीविनः ते सर्वे मिषेश व्याजेन नलस्य 
` ३ पष्टा:। (पृच्छतेदु 'हादित्वात्‌ गोरो कमं शि क्तः) । श्रथ प्रश्‍नातस्तर- 
Re तत्कीत्तिक्थां नलस्य यश:कथामृतं निपीय, नितरां धृत्वेत्यथं:, | 
| विसनायमानया विमनीभवन्त्या (भृचादित्वात्क्यङि सलोपरच ग्रकृत्सा- | 
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वेधातुकयोदीघः, ततो लटः शानचादेश:), तदा तस्थे स्थितम्‌, (तिष्ठतेभावि. 
लि्‌) । प्रयञ्च दूतादिव्यवघानेन गुणाफीत्तंनलक्षणः प्रलापाख्यो रत्यनुभावः।' 

ii स्थाय-लिट्‌ (कर्मवाच्य) । घिसनायसानया-- 
विमना इव प्राचरतीति विमनायते, विमनस्‌+-क्यङः (घामघातु) + शानच्‌ |. 
पुष्ठा:--४ प्रच्छ +-क्त; प्रच्छ्घातु द्विकर्मक है, गोण कमे 'दूतद्विज०' मै. 
प्रथमा भौर प्रधान कमं 'गुणान्‌” में द्वितीया विभक्ति है ॥३७।। 


प्रियं प्रिय! च त्रिजगज्जयिश्चियो 
लिखाधिलीलागृहभित्ति कावपि । 

इति स्म सा कारुतरेण लेखितं 

तलस्य च स्वस्य च सख्यमोक्षते ॥३८॥ 


प्रन्वय-प्रधिलीलागृहभित्ति त्रिजगज्जयिशियौ कावपि प्रियं प्रियां च 
लिख इति सा कारुतरेण लेखितं नलस्य स्वस्य च सख्यम्‌ ईक्षते स्म । 


झनुवाद--'क्रोडागृह की भित्ति पर तोनों लोकों को जीतने वाली शोभा 
से युक्त किन्हों दो प्रेमी भ्रोर प्रेयसो के चित्र बनाझो', इस प्रकार फहव्हर वह 


चतुर शिल्पो के द्वारा बनवाये गये नल के शोर भ्रपने सावृश्य (चित्र) को देखा 
फरती थो। 


मल्लि०--प्रतिक्ृतिस्वप्नदशंनादयो विरहिणां विनोदोपायाः । ग्रथ 
तत्कथनमुखेन दर्शनानुरागञ्चास्या ददांयन्‌ प्रतिक्ृतिदर्शनं तावदाह-प्रियमिति । 
सा भंमी त्रीणि जगन्ति समाहृतानि त्रिजगत्‌ (समाहारो Aa 
तस्य जयिनि लोकत्रयजित्वरी श्री: शोभा ययोस्तादृशी कावपि प्रियं प्रियञ्च 
तो श्रधिलोलागृहभित्ति विलासवेदमकुड्ये, (विभक्त्यथःव्ययीभाव:), लिसेत्युक्ती 
कारुतरेरा शिल्पिकाण्डेन प्रयोज्येन लेखितं नलस्य च स्वस्य च सख्यं रपसा” 
म्यापादनम्‌ ईक्षते स्म । | 


८. Aa % ७ FT तका BS SN SPORE SPP 
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टिप्पणी धिलीलागृहभित्ति--लीलागृहस्य 


__ विभक्ति के अथं में प्रव्ययीभाव समास ) । दमयन्ती 


| हा WA YI करने की कामना से शिल्पी से लीलागृह की भित्ति पर 
य कतर यवर युवती का चित्र बनाने के लिये कहती है और 
; दमयन्ती का चित्र बना देता है, क्योंकि वे दोनों ही संसार 


भित्तो इति ( सप्तमी 
प्रिय के चित्र के दर्शन 


में सुन्दरतम थे! दमयन्ती उसे देखकर ही मनोरञ्जन कर लेती थी । 
घल्यमु--स्युर्भाव: सख्य सादृश्यम्‌ । यहाँ 'सखि’ शब्द का लक्षणा से 
“सदृश ग्रथ में प्रयोग किया है ।।३८॥। 
| मनोरथेन स्वपतीकृतं नलं 
निशि क्व सा न स्वपती स्म पझ्यति । 
ग्रहष्टमप्यथेमहष्टवेभवात 
करोति तुप्तिजनदशनातिथिम ॥३६९॥ 
श्रन्वय--मनोरथेन स्वपतीकृतं नलं स्वपति सा क्व निशि न पश्यति स्म । 


र पुप्तिः प्रदृष्टवेभवात्‌ भ्रहृष्टमपि ग्रथ जनदर्शनातिथि करोति । 


भ्रनुवाद--मन के सङ्कल्प से शपना पति बनाये हुए नल को सोती हुई 
पह फिस रात्रि में नहों देखती थी ? (क्योंकि) निद्रा अष्ट फे बल से न 
देखी गई वस्तु को भी लोगों की दृष्टि का अतिथि बना देती है । 
मल्लिनाथ--मनोरथेनेति । मनोरथेन सडूल्पेन स्वपतीकृत स्वभत्त कतं 
> चलम्‌, (ग्रभूततःद्भावे च्वौ दीः), स्वपती निद्राती सा दमयन्ती कव निञ्चि_ 
| अग रात्रो न पश्यति स्म? सर्वस्यामपिः रात्रौ दृष्टवती । तथा हि सुप्तिः ; 
| YA प्रदृष्टम्‌ अत्यम्ताननुञृतमष्यथंम्‌, किमुत दृष्टमिति भावः, श्रदृष्ठबै- 
| भात्‌ प्राक्तनभाग्यवलात्‌ जनदश्ञंनातिथि लोकदृष्टिगोबररं करोति । तदत्रापि 
" मत्ताददृष्टात्तादृक्‌ स्वप्नज्ञानमुत्पन्नमित्यर्थः । (सामान्येन विशेषसमर्थनरूपो- 
| अन्तिरन्यासः) । zA 


ua टिप्पशी --स्वपतीकृतम्‌--जो पति नहीं था उसे पति बनाया ('पति' 
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शब्द से प्रभूततस्भाव प्र में च्वि प्रत्यय) । दमयन्ति ने यद्यपि नल कभी | 
देखा नहीं था लेकिन फिर भी स्वप्न में वह उसे देख लेती थी क्योंकि स्वप्न ¦ 
में न देखी हुई वस्तु भी प्रारब्ध से दीख जाती है ।।३६। 

निमीलितादक्षियुगाच्च निद्रया 

हृदोऽपि बाह्य न्द्रियमौनमुद्रितात्‌ । 

भ्रर्दाश संगोप्य कदाप्यवीक्षितो 

रहस्यमस्याः स महत्महीपतिः ।।४०॥ 


waha निमीलिताद्‌ भ्रक्षियुगाद वाह्य न्द्रियमौनमुद्रितात्‌ हृदोऽपि 
च संगोप्य कदापि झवीक्षितः महद रहस्यं स महिपतिः ग्रस्या: दशि । 

झनुवाद- निद्रा ने बन्य श्रांखों YA से शरोर बहिरिन्द्रियों फे मौन के 
कारण बन्द किये गये हृदय से भी पाकर, कभी न देखा गया महान्‌ गोप- 
नीय वह राजा इसे दिखाया । 

. सल्लिनाथ-- निसीलितादिति । निधा प्रयोजिकया लिसीलितास्पु्ु' 
लितादुपरतव्यापारादित्यर्थ, ` शक्षियुगाच्च तथा बाह्य खियाणां चक्षुरादीतां 
मौनेन व्यापारराहित्येन सुद्वितात्पतिष्टव्यघात्‌, मनसो बहिरस्वातन्त्र्यादिति भाव) 
हृदो हृदयादपि सङ्कोप्य गोपयित्वेत्यर्थ, (श्रन्तद्धो येनादशंनमिच्छतीत्यक्षिगरु 
गमनसोरपादानत्वम्‌ । प्रदशन चात्र मनसो वाह्य रिद्रियमौनमुद्रितादिति विशेषण” 
सामर्थ्यादिन्दियाथंसंप्रयोगजन्यज्ञानविरह एवेति ज्ञायते, स्वप्नज्ञानं तु मनोजव्य* 
भेव । तदजन्यज्ञानमत्रेत्याह कवाप्यवीक्षितः इति) भत्यातादृष्टचर इत्यरथः 
महब्र हस्यसतिगोप्यं वस्तु स महीपतिनेल: भ्रस्या भैम्या Kaa zi 
(दृश्षेण्य॑न्तातू कर्माण लुङ्‌) । यथा काचिच्चेटी कस्मैचित्कामिन्यै कञ्चन 
कान्त संगोप्य दर्शयति तद्वदिति ष्वनिः। 

ठिप्पणी--पहले दलोक के भाव को ही इस इलोक में भ्रोर भघिक र ष्ट 
किया गया है । निद्रा (स्वप्न) ने दमयन्ती को राजा नल बन्द नेत्रों और बाह 
इन्क्रियों के सम्पर्क से रहित मन में छिपकर दिखलाया । जाग्नदवस्था में किसी 
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वस्तु का चाक्षुप ज्ञान मन का चक्षुरिन्द्रिय से चक्ष रिन्द्रिय का उस वस्तु से 

क पर ठा है, लेकिन स्वप्नावस्था में होने वाला ज्ञान केवल मानस 
, उसमें बाह्य इरि -शुर हैं लिये यहां 

द्रया के मुद्रित मन से राजा नल 

दमयन्ती को दिखलाया । यहाँ 'निमीलितादक्षि युगात्‌' और बाह्ये न्द्रियमौन- 

मुद्रिताद्‌ हृदः’ 'भ्रदशि’ के विरोध में रवखा गया है, जब आाँखे वन्द है 

श्रौर मन बाह्य रिद्र य-जन्य ज्ञान से शुन्य है तो दिखा कैसे दिया ? नारायण 


पण्डित ने इस श्लोक में सुषुप्ति अवस्था का वर्णन समका है जो कि कल्पना- 


क्लिष्ट है । उसकी ग्रन्य व्याख्यायें तो बहुत ही विलप्ट-कल्पना-साध्य एवम्‌ 
अक हैं । भ्रदरशि--९/ दृश्‌ + णिच--लुड (कमंवाच्य), इसलिये कमं 
महीपतिः प्रथमा; प्रयोज्यकर्ता 'अस्या:” कारक की ग्रविवक्षा में पष्ठी और 


| ` प्रयोजककर्ता 'निद्रया' में तृतीया । श्रक्षियुगात्‌, हृद:-अच्तर्घान में पञ्चमी ॥४०॥ 


ग्रहो अहोभिर्महिमा हिमागमेऽ- 
प्यतिप्रपेदे प्रति ता स्मरादिताम्‌ । 
तपतु पूर्तावपि मेदसां भरा 
विभावरोभिंबिभरांबभूविरे ।॥ ४१॥ 
श्रस्वय--श्रहो श्रहोभिः हिमागमेऽपि स्मरातदितां तां प्रति पहिमा ग्रति- 
प्रपेदे, विभावरी भि: तपतुःपूर्तावपि मेदसां भराः विभराम्यभूविरे । 


धनुवाद -- आाइचयं है कि दिनों ने शीतऋतु में भौ कामपीडित उस 


| (दमयन्ती) के प्रति प्रति दोघंता पाई । रात्रियों ने ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति 


पर भौ चर्बो को राशियाँ (दीघंता) धारण कीं । 


प मल्लि०--य्रथास्यादिचिन्ताजागरावाह--ग्रहो इति । हिमागमे हेमन्ते- 
ऽपि स्मरादितां तां दमयोंन्त, प्रति ग्रहोभिदिवसँः प्रतिमहिमा भ्रतिवृद्धि: 


| पद) तथा तपतुपूर्तावपि ग्रीष्मान्तेऽपि विभावरीभिनिशामिः सेदसाँभरा 
` मासराशयो$तिवृद्धिरित यावत्‌, बिभराम्ब्रभूविरे बञ्मिरे, (भ्रूः कर्मणि . 
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ग्राम्‌प्रत्य यः) ग्रहो इच य्य शास्त्र विरो रो घादनुभव fa रोध च्चे > चे ति भाव., विर व रि हणा 
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तथा प्रतीयत इत्यविरोधः । एतेनास्या BT जागरइच गम्यते । (अहो- 
छब्दस्य झोदिति प्रगृह्यत्वात्‌ प्रकृतिभावः) । | 
र दिप्पणी--शीत-ऋतु में दिन तथा ग्रीष्म ऋतु में के Aa र) 
लेकिन विरह में श्रल्प समय भी ग्रधिक प्रतीत होने पता he 
का बिरह भ्रनुभव करने वाली दमयन्ती अ शीत-ऋतु क्क 
ग रात्रिया भी लम्बी प्रतीत होती थीं बिभरास्वभू व WANA र 
[er । सेदसांभराः-चर्वी की राशियाँ, लाक्षणिक श्रथ " 


स्वकान्तिकोतिव्रजमौक्तिकसज- 
श्रयन्तपन्तर्घटनागुणश्रियम्‌ । 

कदाचिदस्या युवधैयँलोपिनम्‌ 

नलो5पि लोकादश्ष्रणोद्‌ गुणोत्करस्‌ ॥४२॥ 


झन्वय नलोऽपि कदाचित्‌ लोकात्‌ स्वकान्तिकी त्तिक्षजमौत्तिकलज:, अन्त 
घेटनागुणश्चियं श्रयन्तं युवधैयंलोपिनम्‌ अस्या; गुणोत्करम्‌ ग्रथुणोत्‌ । 


झनवाद--नल ने भी फभी लोगों से शपनी कान्ति फी इ च 
मुक्ताहार को भन्दर से ग्‌थने वाले सून की शोभाको धारण कर हुए, 
युवकों के घैय को लुप्त करने वाले, इसके गुण-समूह के लिय ते सुना । हू 

सह्लि०-- स्वेत्यादि । ग्रथ नलोऽपि स्वस्य कात्या सु की, । 
तासां ब्रज: पुञ्ज एव मोक्तिकस्रक्‌ मुक्ताहा र: तस्या धन्त: अभ्यन्त हरित 
भियं गुम्फनसूत्रलक्षमीं अयन्त भजन्त युवधयंलोपिनं तरुण चित्तस्थय्य न ह्‌ | 
स्या दमयन्त्या गुणोत्कर सौन्दयंसन्दोह लोकादागन्तुकजनात्‌ WIMA । | | 
कीतिब्रजगुणोत्करयोमु क्ताहा रगुम्फनसूत्रत्वरूपणादूपकाल डा रः) ॥ 


> दिप्पणी--स्वकान्तिकी ततित्रजमोक्तिकतज: प्रन्तघंटनागुणशणिय क. 
गणोत्करम--स्त्रस्य नलस्य कान्त्याः कौत्तिन्नज एव ोक्तिकस्नक्‌ तस्या भ 
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घंटनार्थः यः गुणः सुत्र तस्य श्रियं शोभां श्रयन्तं दमयन्त्याः गुणोत्करम्‌ चल 
के सौन्दर्यं की कीति-राशि रूप मुक्ताहार को श्रन्तर्भाग में जोड़ने वाले क्त की 
शोभा को धारण करने वाले ( दमयन्ती) के गुण-समूह को । यहां 'कान्तिब्रजः 
ग्रौर 'गुणोत्कर' में क्रमश: 'मोक्तिकस्रज्‌' ग्रौर “वटनागण' क आरोप किया 
गया है । यहाँ यदि 'स्वकान्ति' का ग्रभिप्राय 'दमयन्ती की कान्ति' लिया जाय 
तो शलोक का तात्पर्ये यह होगा कि दमयन्ती के ग्रौदार्यं श्रादि ग॒ण उसकी 
वकमा को नल के अन्तःकरण में संश्लिष्ट करने वाले 
॥४२॥ 


तमेव लब्ध्वावसरं तत: स्मरः 
शरीरशोभाजयंजातमत्सर: । 
भ्रमोघशक्त्या निजयेव सूर्तया 
तया विनि्जतुमियेष नैषधम्‌ ।।४३॥ 


अन्वय-ततः शरीरशोभ।जयजातमत्सरः स्मरः तमेव अवसर लब्ध्वा मूत्तया- 
निजया अ्मोधशक्तया इव तया नेपधं विनिजेतुमियेष । 
भ्रनुवाद--तदनन्तर कामदेव ने, जिसे नल के शरीर की शोभा की जय 
से ईर्ष्या उत्पन्न हो गई थी, उस शवसर को प्राप्त करके मानो, शरीर घारणी 
श्रपनी श्रमोघर्शाक्त उस (दसयन्ती) से निषध देश के राजा (नल) को जीतने 
.को इच्छा की । १ 
मल्लि०--प्रथास्य तस्यां रागोदयं वणंयति--तभेवेति । ततो गराश्रवणा- 
: शरी रशोभाया देहसौन्दयेस्य जयेन जातमत्सर: उत्पन्नवैरः स्मरः तमे. 
पेवरसवकाशं लब्ब्वा मूत्त या मृत्तिमत्या निजया भ्रमोधशक्तचेव, ग्रकुण्ठितसामथ्ये- 
नेवेत्युत्मे ज्ञा, तया दमयन्त्या नेषध नलं विनिजेतुनियेष इच्छति स्म । रन्धान्वे- 
षिणो हि विद्वेषिण इति भाव: । तेन रागोदय उक्त: । ` dks 
टिप्पणी -शरीरशोभाजयजातमत्सरः--शरीरस्य शोभाया जयेन जात 
पेत्सर: यस्य सः, (नल) के शरीर की शोभा (कर्ता) की जय के कारण उत्प 
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हुआ है मत्सर जिसको । भ्रभिप्राय यह है कि नल के शरीर की शोभा की जप 
हुई इससे कामदेव को नल से ईर्ष्या हो गई । कामदेव ने उचित अवसर पाकर 
नल को जीतने के लिए, मानो, दमयन्ती के रूप में अपनी ग्रमोघ शक्तिका 


प्रयोग करना चाहा । इयेष--४/ इष्‌ + लिट्‌ ॥४३॥ ! 
ग्रकारि तेन श्रवणातिथिगु णः 
क्षमाभुजा भीमनुपात्मजाश्रिय; | 
तेदुच्चधेयंव्ययसंहितेषुणा | 
स्मरेण च स्वात्मशरासानश्रयः |॥४४॥ । 
प्रन्वय--तेन क्षमाभूजा भीमनृपात्मजाश्रिय: गुण: श्रवणातिथिः अकारि। 
` तदुच्चधैयंव्ययसंहितेपुरणा स्मरेण च स्वात्मशरासनाश्रयः (गुणः श्रवणातिथिः 
झकारि) । 
झनुवाद--उस पृथ्वी-पालक ने भीम नुप फो पुत्री को शोभा के गुणको 


शोत्र का प्रतिथि बनाया भोर कामदेव ने, जिसने उस (नल) के सहान घैपं 
के नाश के लिए बाण का सन्धान किया, अपने घनुष पर स्थित गुण (पत-| 
ञ्चिका) को कात का तिथि बनाया । झ 
मल्लि०--श्रकारोति । तेन क्षमाभुजा नलेन भीमनुपात्मजायाः दमयन्त्याः 
थियः गणः तदोयः सीन्दर्यादिः भ्रवणातिथिः शोत्रविषयः अकारि कृतः, श्रृ 
इत्यथः । (करोतेः कमंणि लुङ्‌) । स तस्य नलस्य उच्चधेय्यंव्ययाय saada 
नाश्षाय संहितेषुसा स्मरेण च स्वात्मनः शरासनाक्षयः चापनिष्ठो गुरुणो मौवी 
श्वणातिथिरकारि भ्राकणं कृष्ट इत्यर्थः । दमयन्तीगुरा्रवणान्नलमनसि मह, 
मदनविकारः प्रादुभूत इत्यर्थः। (भत्रोक्तवाक्याथंस्य पुरववाक्याथंहेतुकं कार्य 
.'लिङ्गमलङ्कारः) ॥ 
टिप्पणी--श्रकारि श्रवणातिथि: -यह भ्रालङ्कारिक प्रयोग है, श्रवणातिगि 
करने का म्रभिप्राथ सुनना या पहुंचना है । गुरण:--शोयं ग्रादि गुण या डोरी। 
यहाँ गुण शब्द में लेष हे । जैसे ही राजा नल ने दमयन्ती के सौन्दयं-गृण १) 
विषय में सुना वैसे ही वह दभयन्ती के प्रति अनुरक्त हो गया । इसी को दुस] 


~> 
पप 
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शब्दों में कहा गया है कि नल ने दमयन्ती के सौन्दयं-गुण को श्रवण का ग्रतिथि 
बनाया आर कामदेव ने नल का धैय च्युत करने के लिये वाण सन्धान करके 
अपने बनुष की डोरी कान तक खीची । संस्कृत-साहित्य में कामदेव की रति के 
प्रति रूप में कल्पना की गई है। वह अनङ्ग है, क्योकि शिव ने श्रपने तृतीय नेत्र 
से उसे भस्म कर दिया था उसका धनुष पुष्पनिमित है, भृ ङ्जावलि उसके घनुष्‌ 
की पतञ्चिका है और श्ररविन्द, अशोक, म्र नवमल्लिका तथा नीलोत्पल 
उसके पाँच बाण हैं ॥४४॥। 


ग्रमुष्य धीरस्य जयाय साहसी 

तदा खलु ज्यां विशिखैः: सनाथवन्‌ । 
निमज्जथामास यशांधि संशये 
स्मरस्त्रिलोकी विजवाजितान्यपि ॥४५॥ 


श्रस्वय--तदा खलु भ्रमुष्य घीरस्य जयाय ज्यां विशिखैः सनाथयन्‌ साहसी 
स्मरः त्रिलोकीविजयाजितानि यशांसि ग्रपि संशये निमज्जयामास। 

अनुबाद--तब इस वीर (नल) को जीतने के लिपे (धनुष को) डोरी को 
बाणों से युक्त करते हुए साहसी कामदेव ने तीनों लोकों की जय से उपाजित 
यशो को भी संशय में डाल दिया । 


मह्लि० --श्रमुष्येति । स स्मरः साहसी साहसकरः, (“न साहसमनारुह्य नरो 
' भद्राणि पश्यतीति” न्यायादविलम्बी सन्नित्यथंः), भ्रमुष्य घीरस्य भ्रविचलितस्य 
नलस्य जयाय शरासनज्यां निजघनुमोवी विशिखे: शरैः सनाथयन्‌ सनाथं कुर्वन्‌ 
संयोजयन्नित्यर्थः, त्रयाणां लोकानां समाहारस्तरिलोकी, (तद्धिताथंत्यत्यादिना . 
. समासः, अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियामिष्यत इति स्त्रीलिङ्गत्वाद्‌ द्विगोरिति 
डीप्‌), तस्य विजयेनाजितानि सम्पादितान्यपि zatia संशये निमज्जयामास । 
कि पुनः सम्प्रति सम्पाद्यमित्यपिशब्दार्थः । वृद्धथपेक्षया अनुचितकर्मारम्भे मुल- 
मपि नश्येदिति संशयितवानित्यर्थः । अत्र स्मरस्योक्तसंशयाऽसम्बन्बेऽपि तत्सम्ब्रः 
न्घोक्तेरतिशयो क्तिः | 
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_ _ टिप्पणी--जिस प्रकार साहसी व्यक्ति अधिक लाभ की ATA A हा 
* चूर्वाजित सम्पत्ति को जोखम में डाल देते हैं, उसी प्रकार कामदेव ने भी नत 
“जसे धीर व्यक्ति को विजय करने के यश की प्राप्ति की श्राशा से तीनों श 
को विजय कर लेने के यश को जोखम में डाल दिया । यदि कामदेव नल 

* जय न कर पाता तो उसका तीनों लोकों को जीत लेने का यश नष्ट हो 


` जाता ॥४५॥ 


ग्नेन भैमीं घटयिष्यतस्तथा 
विधेरवन्ध्येच्छतया व्यलासि तत्‌ । 
अभेदि तत्ताहगनङ्गमार्गेरी- 
यदस्य पोष्पैरपि धेयेकळ्चुकम्‌ ॥४६॥ 
प्रभ्वय--यत्‌ पौष्पैरपि भ्रनद्धमागेरोः भ्रस्य तत्‌ तादृग्‌ घैयेकळ्चुकम्‌ 
झभेदि, तत्‌ अनेन भैमी घटयिष्यतः विधेः अवन्ध्येच्छतया तथा व्यलासि । 

= झनुवाद--जो पुष्पों के बने भी ग्रङ्गहीन (कामदेव) के वाणों ने इस 
(नल) को बहु वैसा (अभेद्य) धेय रूपी कवच छिल्ल कर दिया, वह इस (नल) 

से भीम को पुत्री को मिलाने वाले ब्रह्मा का प्रमोध सङ्कल्प होना (ही) इत 
प्रकार प्रकट YAI 

मल्लि०--दैवसहायात्‌ पुष्पेषोरेव पुरुषकारः फलित इत्याह--श्रनेतेतिं। 

' ग्नेन नलेन सह भैमीं घटयिष्यतः योजयिष्यतो विधेषिधातुरवन्च्येच्छतया | 
झमोघपडुल्पत्वेन तत्तस्मात्तथा तेन प्रकारेण, योऽग्रो वक्ष्यत इति भावः, व्यलािं | 
विलसितम्‌, (लसतेभवि लुङ्‌), यत्‌ पौष्पेराप न तु कटिनेरनड्भधास्थ, न | / 
: देहवतः, मागंणँधय्यंमेव फञ्चुकमस्य नलस्य प्रभेदि MAA, (कमं रि लुङ्‌)। 

४ दमयन्ती नलयोर्दाम्पत्यघटनाय अनङ्गमागर ने लघैयंकञ्चकभेदनाहिघेरवन्ध्येचछ 
१ त्वे विज्ञायत इत्यर्थः, द॑वानुकूल्ये कि दुष्करमिति भाव: । (तत्र नङ्ग पौष्पयोः 

नकञ्चुक भिन्नमिति विरोधः, तस्य विलासेनाभासीकरणादिरोधाभासः, सर | 

“बैग्यंकअचुकमिति रूपकोत्यापित इति तयोरङ्गोङ्गिभावेन सङ्करः) । 
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_- टिष्पणी-घटयिष्यतः\ घट्‌ -- शिच्‌ -- (भविष्यत्काल) शतृ । व्यलासि 
, “वि-|- / लस्‌ (कमंवाच्य) लुङ्‌ ग्रन्यपुरप एकवचन । अ्रभेदि-- | भिद्‌= 
_(कर्मवाच्य) लुङ्‌ अन्यपुरुष एकवचन । इलोक का श्रभिप्राय यह है--जो कामदेव 
के पुष्पों के कोमल वाणो ने भी नल के धॅर्य-कवच को नष्ट कर दिया, इससे 
“प्रकट होता है कि ब्रह्मा की ही यह दृढ इच्छा थी कि दमयन्ती का नल से 
"संयोग हो, तभी तो कामदेव ने श्रपने कोमल वाणों जेसे तुच्छ साधन से इतना 
' बड़ा काय कर लिया ॥४६।। 
किमन्यदद्यापि थदस्त्रतापितः 
पितामहो वारिजमाश्रयत्यहो | 
स्मरं तनुच्छायतया तमात्मनः 
शशाक शङ्क स न लङ्डितु' नल: ॥४७॥ 
अन्य -- किमन्यत्‌ भ्रहो यदस्त्रतापितः पितामहः ग्रद्यापि वारिजमाश्रयति, 
त स्मर स नलः, श्रात्मनः तनुच्छायतया लङ््ितु न शशाक, शङ्के । 
धनुवाद--झोर क्या (कहा जाय) ? जिसके अस्त्रों से संतापित ब्रह्मा 
(भी) श्रब तक कमल का भाय लेता है, उस कामदेव का वह नल भ्रपने 
शरीर की छाया होने के कारण मानो, अतिक्रमण न कर सका । 
मल्लि०--श्रथ विविमपि जितवतः कि विध्यपेक्षयेत्याशयेनाह--किमिति। 
किमन्यत्‌ ग्रन्यत्‌ किमुच्यते, पितामहो विधिरपि यस्य स्मरस्यास्त्रैस्तापितः 
सत्तापितः ग्रद्यापि वारिजभाअयति, तस्य पद्मासनस्वादिति भावः. सवंनीतेर- 
पचारश्च गम्यते, अहो विधेरपि स्मरविवेयत्वभाइच्रयंम्‌ । तं पितामहतापिनं 
` स्मरं स नलः ग्ात्भनस्तनोः छायेव छाया कान्तिर्यस्य तस्य भावस्तत्ता तया 
' तनुच्छायतया, तनोइछाया भ्रनातपस्तनुच्छाया तत्तयेति च गम्यते, (छाया 
: स्वनातपे कान्ताविति' वेजयन्तो), लङ्खीतु' न शज्ञाक इत्यहं गरु । नहि 
स्वच्छाया लङ्चितु शक्या इति भाव: । (प्रत्र स्मरलङ्कने पितामहोऽप्यशक्तं 
किमुत नल इत्यर्थापत्तिस्तावदेकोऽलङ्कारः, ''एकस्य वस्तुनो भावाद्यत्र.वस्त्व- 
` न्यथा भवेत्‌ । केमुत्यन्यायतः सा स्यादर्थापत्तिरलङ्क्रियेति'' लक्षणात्‌ ।.. तनो 
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इछायेव छायेत्युपमा | छायो रमेदाध्यवसायादतिशयोक्ति: । एतत्त्रितयोपजीव- 
नेनालड्डचत्वे तनुच्छायताया हेतुतवोत््रक्षणा दुत्मक्षा, सद्धीर्णा सा च शङ्कु इति 
व्यञ्जकप्रयोगाद्वाच्येति । 
टिप्पणी--पितामह: वारिजमाश्रयति--पुराण-कथा में ब्रह्मा को, जो 
सबका पितामह कहलाता है, कमलासन कहा गया है । कामपीडित भी शीत 
लता के लिये कमलों का सेवन करते कहे जाते है । तनुच्छायतया---तनोदद्दाया 
तस्या भावस्तया भर्यात्‌ अपने शरीर की छाया होने के कारण । इस शब्द की 
दुसरे प्रकार से भी व्याख्या की जा सकती है--तनो: छाया कान्तिरिव छाया 
थस्य तस्य भावस्तया भ्रर्थात्‌ अपने शरीर की कान्ति के समान कान्ति वाला + ~ 
होने के कारण । क्योंकि कामदेव की कान्ति नल के शरीर की कान्ति के 
समान थी, इस कारण, मानो, नल उसे भ्रपने शरीर की छाया सममकर 
उसका उलङ्चन न कर सका, क्‍योंकि कोई भी प्रपनी परछाई को नहीं ला 
सकता है ॥४७॥ 
उरोभुवा कुम्भयुगेन जुम्भितं 
नवोपहारेण वयस्कृतेन किम्‌ । 
त्रपासरिद्दु्गमपि प्रतीये सा 
नलस्य तन्वी zaa विवेश यत्‌ ।।४८॥ 
भ्रन्वय--यत्‌ सा तन्वी त्रपासरिंदुदुर्गेमपि प्रतीयं मलस्य हृदयं विवेश रकि 
(तत्‌) वयस्कृतेन नवोपहारेण उरोभुवा कुम्भग्नुगेन जुम्भितम्‌ ? | 
धनुवाद--जो उस पतले शरीर वालो ने लज्जा रूपी नदीदुर्ग फो भी 
करके नल के हृदय में प्रवेश कर लिया, क्या (बह) अवस्था (यौवन) से 
गये नये उपहार वक्षस्थल पर उत्पन्न हुए, (स्तन रूपी) कलश के युगल 
(किया ! 4 
मल्लि०--उरोभुवेति । सा तस्वी भैमी त्रपेव सरित्‌ संव दुगं | 


५३, 


सम्बन्धि 'तदपि प्रतीय्यं नलस्य हृदय विवेशेति यत्‌ तत्प्रवेशनम्‌, (यत 
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नित्यसम्बन्धात्‌) वयस्कृतेन नवोपहारेर नूतननिर्म्माणेन उरोभुवा तज्जन्येन 
कुम्भयुगेन, कुचयुगाख्यनेति भावः, (इत्यतिशयोक्ति:। न लोकाब्ययेत्या दिना 
कुद्योगपष्ठीप्रतिपेधात्कत्तरि तृतीया, नपुसके भाव उपसंख्यानमिति पष्ठी तु 
. शेपविवक्षायाम्‌), जुम्भित जुम्भणां किम्‌ ? (उत्मक्षा सा चोक्तातिशयोक्ति- 
मुलेति सङ्करः) दमयन्तीकुचकुम्भविश्रमध्ववणात्रलस्त्रपां विहाय तस्यामासक्त- 
चितोऽभूदित्यर्थः । तेन मनःसङ्ग उक्तः ॥ 
टिप्पणी--त्रपासरिदृदुगंम्‌-इस शब्द के कई अर्थ हो सकते {हुँ 

(१) '(दमयस्त्या) त्रपा एव सरित्‌ सा एव दुगंम्‌' ्र्थात्‌ (दमयन्ती की) 
लज्जारूपी नदी रूप दुगं, (२) (नलस्य) त्रपा एव सरित्‌ तया दुगम्‌' ग्रर्थात्‌ (नल 
की) लज्जा रूपी नदी के कारण दुगंम्‌ (नलस्य हूदयम्‌' का विशेषण) र (२) 
'बपा एव सरित्‌ सा च ढुगंमू' अर्थात्‌ लज्जा रूपो कठिन नदी । इलोक का 
अभिप्राय यह है कि जंसे कोई अभिसारिका घड़ों की सहायता से नदी को भी 
पार करके दुगंम्‌ संकेतित स्थान पर पहुंच जाये, उसी प्रकार दमयन्ती ने भी 
स्तन रूपी कुम्भो की सहायता से सज्जा रूपी नदी को पार करके नल के 
हृदय में प्रवेश किया । जुम्भितम्‌-- जृम्भ्‌ (अंगड़ाई लेना -- क्त; अंगडाई ली; 
प्रभाव दिखाया, विस्तार किया ॥४८॥ 

भ्रपह्ल वातस्य जनाय यज्निजा- 

मधोरतामस्य कृतं मनोभुवा | 

अबोधि तज्जागरदुःखसाक्षिणीं 

निशा च शय्या च शशाद्भुकोमला ॥४॥ 

झन्वय--निजामघी रतां जनाय ग्मपल्ल्‌_वानस्य ग्रस्य मनोभुवा गत्‌ कृतम्‌, 


तत्‌ जागरदुःखसाक्षिणी शशाङ्ककोमला निशा शय्या च श्रबोधि । 

भ्रनुवाद- श्पनी ग्रधीरता फो लोगों से छिपाते हुए इस (नल) के साथ 
कामदेव ने जो किया उसे जागरण के दुःख को साक्षात्‌ देखने वालो तथा 
चन्द्रमा कं कारण (शय्यापक्ष में--चन्द्रमा के समान) सुन्दर रात्रि ग्रौर शय्या 


जानतो थो । | | 
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सल्लि०--प्रथास्य जागरावस्थामाह्‌- ्रपह्न.वानस्येति १ Kaanza 
चपलत्वं जनायापह्ल.वानस्यापलपत:; UU सम्पदानला: 
च्चतुर्थी), YA नलस्य मनोभुवा कामेन यज्जागरप्रलापादिक छुतं तत्सं 
` जागरदुःखस्य साक्षिणो, (साक्षादुद्रष्टरि संज्ञायामिति साक्षाच्छन्दा दिनिपतत्यये 
` डीप्‌) शशाङ्क न कोमला रम्या निशा चाबोधि, (दीपजनेत्यादिना कत्रि 
च्लेश्‍चिणादेशः) , तथा शशाङ्कवत्कोमला मृदुला शय्या अबोधि, निशायां 
शय्यायां जागरणयोस्तत्साक्षित्वमिति भाव: ।। 
टिप्पणी--जनाय Vuai. धातु के योग में 'जिसे बोध 
करानां इष्ट हो' उसके वाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति जुड़ती है । अभबोधि-- --. 
ya (दिवादि)--लुड्‌ (कतृं वाच्य) श्रन्यपु० एकव० । शशरङ्गकोमला- 
; (रात्रिपक्ष में) गशाङ्क न कोमला, (दाय्यापक्ष में) राशाड्क इव कोमला ।।४९॥ 
स्मरोपतप्तोऽपि YA न स प्रभु- 
विदर्भणाजं तनयामयाचत | 
त्यजन्त्यसूञ्शमे च मानिनो वरं ¢ 
त्यज्ति न त्वेकमयाचित्रतस्‌ ॥।५०॥। 
प्रन्वय--भूशं स्मरोपतप्तोऽपि स प्रभु; विदभंराजं तनयां न अयाचत 
मानितः म्रसून्‌ शर्म च वरं त्यजन्ति, एकम्‌ अ्रयाचितव्रत तु न त्यजन्ति । 
प्रनुवाद--काम से श्रत्यन्त पीड़ित भो उस प्रभु ने विदर्भराज से (उसको) च 
पुत्री कौ याचना नहीं की । मानो लोग प्राण झर सख भले ही छोड़ दे, स 
“एक न सांगने के नियम को नहीं छोड़ते । | ‘FR 
झल्लि० - ननु किमनेन मिवन्धनेन, याच्यतां भीमभूपतिर्दमन्यतीम्‌, नेत्या 
स्मरेत्यादि । भृशं गाढं स्मरोपतप्तं कामसन्तप्तोऽपि प्रभु: समर्थ: सं नें 
maa मीमनृपति तनयां दमयन्तीं न ग्रयाचत न याचितवान्‌ । (दुहियाची' 
त्वादिना याचेद्विकमंकता) । तथाहि भानिनो मनस्विनोऽत्युच्चमनस्काः प्रा 
YA च सुखञ्च waka, एतत््यागोऽपि चरं मनाग्‌ वरमिति, (मनागुरकर्ष ६६ 
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महोपाध्यायवरद्ध मानः) । किन्तु, एकमद्वितीएमयाज्तब्रतम ग्र्‍याच्यानियमन्तु 
न त्यजन्ति । मानिनां प्राणत्यागदुःखाद्‌ दुःसहं याच्ञाया दुःखमित्यर्थः । . 
(सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोऽ्थान्तिरन्यासः ) ॥ जि [ 
टिप्पणी -विदभं राजं त त वे 
द नयासयाचत--याच्‌ घातु के द्विक्रमं 
निर किक a AI द्विकमंक होने से 
[ अर 'तनयाम्‌' दो कमं हैं। अयाचितब्रतम्‌--भ्रयाचितस्य 
व्रतम्‌, याचितम्‌ =याच्त्रा (नपु सके भावे क्तः) ॥५०॥; 
मृषाविषादाभिनयादयं क्वचि- 
ज्जुगोप नि:स्वासतति वियोगजाम । 
विलेपनस्याछिक्चन्द्रभागता- 
विभावनाच्चापललाप पाण्डुताम्‌ ॥१ १। | 
. अन्वय--श्रय॑ वियोगजां निःश्वासतति क्वचित्‌ मिथ्याविषादाभिनयात्‌ 
जुगोप, पाड्तां च विलेपनस्याधिकचन्द्रभागताविभावनात अपललाप | | 
भनुवाद-- इसने विरह से उत्पन्न नि:उवास-परम्परा को किसी (wa : 
. वस्तु) के प्रति मिथ्या दुःख के व्याज से छिपाया, मरोर (शरीर की) पाण्डता | 
को लेप में कपुर के भाय के अधिक होने को कल्पना से छिपाया । खर 
` मल्लि०--मृषेत्ति । श्रयं नलो वियोगजा दमयन्तीवियोगजन्यां निःइवास- ` 
| निःश्वासपरम्परां प्वचित्‌ फुत्रचित्रस्त्वन्तरे विषये सृषाविषादस्य मिथ्यादु:- 
खस्याभिनयात्‌ छलेन जुगोप संववार । तथा पाण्डुतां विशदतां शरीरपाण्डिमानं 
च विलेपनस्य चन्दनाद्‌ अधिकः चन्द्रभागः कपू रांशो यस्मिन्‌ विलेपने, (घन- ` 
\ारश्चन्द्रसज्ञः सिताभ्रो हिमवालुका” इत्यमरः), तस्य भावस्तत्ता तस्या 
विभावनात्‌ कपु रभायाविकतोतपरक्षणादपललाप निह्ल_ते स्म । 


शशाक निन्नोतुमये न तत्मियाम 
AA बभाषे यदलीकवीक्षिताम्‌ । 
समाज एबालपितासु बैरिकैर्‌ 
मुमूर्च्छ यत्पळ्चममूच्छंनासु च ॥५२॥ 
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` झस्वय-श्रयम्‌ यत्‌ भ्रलीकवीक्षितां प्रियां बभाषे: यत्‌ च वणिः पञ्चः 
ममूच्छेनासु भ्रालपितासु समाजे एव मुमूच्छे, भ्रये, तत्‌ निह्लोतु न शशाक । 
झनवाद--यह (नल), जो आन्ति से देखी गई प्रिया (दमयन्ती) से बोला 
प्रोर जो वीणावादकों द्वारा पञ्चम स्वर फी मूच्छुनाओं फो घ्रालापने पर 
समाज में ही मृच्छित हो गया, दुःख है उसे छिपाने में समर्थ न हुआ । 
मल्लि०--शक्षाकेति । प्रयं नलो$लीकवीक्षिता मिथ्याइण्टां प्रियां दमयन्ती 
समाजे सभायामेव यत्‌ बभाषे बभाण वीणा शिल्पमेषां तेवं श्णिकेः वी णावादैः। 
(शिल्पमिति उन्‌); भ्रालपितासु सूच्चरितासु, व्याक्ति गतास्ित्यर्थः, ("राग 
व्यञ्चक प्रालाप' इति लक्षणास्‌), पञ्चमस्य पञ्चमाख्यस्य स्वरस्य मूच्छनाइ 
भ्ारोहाबरोहरोु, ("क्रमात्‌ स्वराणां सप्तानाम्‌ झारोहादवरोहणम्‌ मूच्छेनेत्युः 
च्यते' इति लक्षणात्‌ । पञ्चमग्रहणं तस्य कोकिलालापकोमलत्वेन उद्दीपकत्वाः 
तिशयविवक्षयेत्यनुसन्धेयम्‌), Ha यत्तदुभयम्‌ नेन प्रकारेण निह्वीतुमाः 
च्छादयितुः शश्ञाक । प्रये इति पाठे विषादे इत्यर्थ: । “ये क्रोषे विषादे चेति 
विएवः । एतेन होत्यागोन्मदमूचर्छावस्था: सूचिताः । 


टिप्पणी --यह लोक कुछ स्पष्ट नहीं है, भिन्न भिन्न टीकाकारों ने 
इसमें प्रनेक पाठभेद तथा शब्दभज़ करके भिन्न भिन्न ग्रथं किये हैं मल्लिनाप 
ने “प्ये न' के स्थान पर 'भ्रनेन' पाठ माना है, “प्रये न! पाठान्तर भी स्वीकार 
क्रिया है) मल्लिनाथ के नुसार “अनेन' पाठ मानें तो भी ग्रथ स्पष्ट नह| 
होता है । इसलिये मूल में 'भ्रये न' पाठ ही रक्खौ गया है । भ्रनुवाद में दिग 
गया प्रथं ही सबसे अधिक उपयुक्त जान पड़ा है। विभिन्न भ्रर्थो के लिये prof‘ | 
6. ४. Dizit का संस्करण देखिये UKU - 


श्रवाप सापत्रपताँ स भूपतिर्‌ 
जितेन्द्रियाणां घुरि कीतितस्थिति: । 
ग्रसंवरें शम्बरवैरिविक्रमे 

क्रमेण तत्र स्फुटलामुपेयुषि ।।५३।। 
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प्रस्वय--जितेन्द्रियाणां धुरि कीतितस्थितिः स भूपतिः ग्रसंवरे शम्बर- 
बरिविक्रमे क्रमेण तत्र स्फुटतामुपेयुषि सापत्रपताम्‌ ्रवाप । 


अनुवाद-- वह राजा, जिलेर्द्ियों सें जिसको स्थिति सर्वप्रथम कही जाती 
थी, दमन न किये जा सकने योग्य कास-विकार के क्रमश: वहाँ (समाज में) 
प्रकट हो जाने पर लज्जा को प्राप्त हुआ । 


मल्लि०--श्रवापेति । जितेर्द्रियाशां वुयंग्र कीत्तितस्थितिः स्तुतमर्यादः 
स महीपतिः नलः तन्न समाजे भ्रसंदरे संवरितुमशक्ये, (संवरणां संवर. aa. 
¬ त्यपि) न विद्यते संवरो यस्य तस्मिन्‌ शस्वरदेरिविक्तमे मनसिजविकारे क्रमेण 
स्फुटतासुपेयुषि सति सापत्रपतां सलज्जताम्‌ क्षदाप । धेयंशालिनां तद्धञ्जस्त्र- 
पाकर इति भावः । 
टिप्पणी - शस्वरवैरिपिक्मे -- कामदेव ने कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप 
में प्रवतार लेकर शम्बर नामक असुर को मारकर रति से विवाह किया था। 
यहाँ इसी पोराणिक-कथा का संकेत है । इसलिये, शम्बरयेरिन्‌ --कामदेव । 
; रि 'अदतामुपेयुषि--वहां (समाज में) प्रकट होने पर। मल्लिनाथ ने 
तन का अन्वय असंवरे' के साथ किया है । उसके अनुसार इलोक का . 
YA इस प्रकार होगा--वह राजा वहाँ (समाज में) न छिपाये जा सकने 
वाने कामदेव के विकार के क्रमशः प्रकट होने पर लज्जित हुआ । प्रो० 
दीक्षित ने 'तत्र' का अभिप्राय नल लिया है। प्रो० दीक्षित के भ्रनुसार 
` ग्रथ इस प्रकार होगा-- 'भदमनीय कामविकार के नल में प्रकट होने पर बह्‌ 
` लज्जित हुआ ' उपेयुषि--उप -|- ]/ इ +- क्वसु प्रत्यय -{-सप्तमी एकवचन ॥॥५३१॥ 


YA नलं रोद्धुममी किलाभवन्‌ 
गुणा विवेकप्रभवा न चापलम्‌ | 
| स्मरः स रत्यामनिरुद्धमेव यत्‌ 

Gy सृजत्ययं सरगनिसर्ग ईहृशः ।।५४॥ 
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. <हत्वय--भ्रभी विवेकभ्रभवा गुणा नलं चापलं रोद्ध म्‌ अल हे अभवन्‌ 
किल । ग्यम्‌ ईदृशः सर्गनिसगं: यत्‌ स स्मरः स्त्यान्‌ अनिरुद्ध सुजति एव। ` 


झनवाद--पये विवेक से उत्पन्न गुण नल कको का रोकने रद 
नहों हुए । यह ऐसा सृष्टि का स्वभाव है कि फास रीति (प्रेम) होन पर 
(प्राणी को) बेबस करता ही है । A 

सल्लि०--ननु विवेकिनः बुत इवं चापल्यम्‌ इत्यत साभ क. 
युक्तायुक्तविचारो विवेकः तत्प्भवा शमी गणा घेयादिय: 2. न र 
रत्रीलाभरूपं चापलं रोद्धुम्‌ (दुहियाचीत्यादिना सस्थेद्रिकर्मकत्वम्‌) रते, | 
समर्था नाभवन्‌ किल खलु । तथाहि स्मरः कामः, जनमिति शेपः, जन रत्या 
रागे भ्रनिरद्ध सूजति अनीरत्ररमवश्नं करोति रत्या रतिदेव्याम्‌ मिव 
कुमार सृजतीति घ्वनिः, इति यत्‌ प्रथं सर्गनिसर्गः सृष्टिस्वभाव 
(९रततिः स्मरभ्रियायां च रागेऽपि सुरपेऽपि च ' अनिरुद्धः MAJI च इवः | 
रेऽपि चेति’ विश्वः) । (प्रन्न स्मररागदुरर्वारतयाः सवंसुष्टिसाघा रपत 
चापलदुर्वारतासमर्थनात्‌ सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोश्य न्तरन्यास: ) । है 

टिप्पणी - स्मरः स रत्यामनिरुद्मेद--हाँ श्लेष से प्रधम सम्बन्धी + 
पौराणिक कथा का सङ्घृत है। ्रशूम्न अवतार में मदन ने अपनी 
पत्नी रति में ग्रनिरुद्ध नामक पुत्र उत्पन्न किया था, ऐसी पौराणिक 
कथा है ।।२४॥ 


ग्रनद्धचिल्ल स विना शशाक नो 
यदासित्तु संसदि यत्नवानपि | 

क्षणं तदारामविहारकेतवा- 
न्निषेवितु देशमियेष निर्जनम्‌ ॥५५॥ 


० ळक | दद 
प्रन्वय---यदा स यत्नवानपि प्रङ्गचिह्ल विना कणं संसदि mai 
लश्षाक, तदा घ्रारामविहारकैतवात्‌ निर्जनं देशं निषेबितुम्‌ इयेष । 


गनुदाद--जव बहु यतन करने पर भो कामदेव फे चिल्लो के विना 


दै? 
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भर भो सभा में बेठने में समर्थ न हुआ, तब (उसने) उद्यान-भ्रमण के बहाने 
से एकान्त स्थान का सेवन करना चाहा । 
मल्लि० “अथास्थ मनोरथसिद्धयौपयिकदिव्यहंससंवादनिदानभूत॑वन- 
विहार प्रस्तीति-श्रनद्ध ति । स॒ नैषधो नलो यत्नवानप्यनड्रचिह्न' 
मुर्खाप्रलापादिस्मरविकारं विचा संसदि क्षणमप्यासितु' यदा नो शज्ञाक 
तदा श्रारामविहारकतबाद्‌ उपवनविहरणव्याजात्‌ निर्जेन' वेशं निषेवितम्‌ 
इयेष देशान्तर गन्तुमैच्छदित्यथं: । एतेन चापलाख्ये सञ्चारिणि भ्रमणलक्षणो- 
TAMA उक्त: । | 
¢ टिप्पणी: -- निषेवितू म -- नि-- \/सेव्‌+- तुमुन्‌, 'नि’' उपसर्ग के 
कारणां परिनिविभ्यः सेवसितसयसिदृसहसुट्स्तुस्वञ्जाम्‌ 'पा० ८, ३, ७०' के 
अनुसार षत्वविधान । इयेष-- ]/ इष्‌+-लिट्‌ लकार ॥५५॥ 
ग्रथ श्रिया भत्सितमत्स्यकेतनः 
समं वयस्येः स्वरहस्यवेदिभिः | 
पुरोपकण्ठोपवनं किलेक्षिता 
: दिदेश धानाय निदेशक्रा रिणः ।। ५६॥ 


प्रन्यय--प्रथ श्रिया भत्सितमत्स्यकेतनः (नलः) स्वरहृस्यवेदिभिः वयस्यैः ` 

समं पुरोपकण्ठोपवनम्‌ ईक्षिता किल निदेशकारिणः यानाय दिदेश । 
अ्नवाद-तएन्तर उज मे, जिसने तोर्दर्य से मीमध्दश (कामदेव) को 
तिरस्कृत कर दिया था, अपने रहस्य फो जानने वाले समवयस्क मिंचों के 
) साथ नगर के समोपवर्तों उपदन को देखुगा (यह फहकर) सेषफों फो सवारी 

लाने फो घाज्ञा दो । 

सल्लि०---घथेति । ध्धानन्तरं श्रिया सौन्दयंण भर्सितमत्स्यकेतनेस्तिर- 
स्कृतस्मरः स नलः स्वरहस्यवेदिभिः निजभैमी रागममज्ञैवयसा तुल्या वयस्याः 
स्निग्धाः, ('स्निघो वयस्यः सवयःः' इत्यमरः), तैः सह समं पुरोपकण्ठोपवन ` 
पुरसमीसारामम्नीक्षिता द्रष्टा, (तृत्रन्तमेवैतत्‌ अतएव न -लोकेत्यांदिना षष्ठी- 
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भत्यः, ` 
प्रतिपेघः) किलेत्यसीके निदेवकारिण ग्राज्ञाकरीन्‌ याना, यानमानेतुमिर 


(क्रियारथोपित्यादिना चतुर्थी), दिवेश बा ५ WA 
n— रोपकण्ठोपवनस्‌--पुरस्य उपक [्‌ YA [, > 
का न नई २/ईक्षन-तून्‌, (तृच्‌ नहीं) इसलिये 'न लोकाव्ययनिष्ठा 


वे में पेध हो गया । यानाय- ` 
खलर्थतृनाम्‌' से कृदन्तप्रत्यय क योग में पष्ठी का निप हो 


यानमातेतुम्‌, अप्रयुज्यमान तुमुन्त्रत्यय के कर्म में चुरी विभक्ति NASI 
गमी ततस्तस्य विभूषितं सितं 
जवेर्झपे masi च पौरुषाधिकम्‌ । 
` उपाहरन्नश्वमजस्चश्चलः 
खुराश्चलैः क्षोदितमन्दुरोदरम्‌ NAJ 
झन्वय--ततः भमी तस्य विभूषितं सितं जवे$पि माने$पि च पौरुषाधिकम्‌ 
झरजस्रचज्चर्लः खुराञ्चलैः क्षोदितमन्दुरोदरम्‌ ग्रश्‍्वम्‌ उपाहरत्‌ । व्य. 
झनवाद--तत्पदचात्‌ वे (सेवक) उसके लिये सुसज्जित, च za 5 
भी झौर परिमाण में भी पुरुष की (गति झौर परिमाण) से श्र 


घ्यभाग फो | | | 
लाये, जिसने AA निरस्तर चञ्चल खुरभागों से अइवशाला के मध्यभा 
पे 


खोद दिया था । 


* झमी निदेशकारिणः तस्य | 
पल ०-- हमी इति । तत्‌ प्राज्ञापनान्तर अ | 
rn जबेषपि वेगेऽपि साने प्रमारेऽपि पौरुषात्‌ पुरुषगतिवेगात्‌ 


~ 


(.। हौ लैः 
'वुरुषहस्तिम्यामणच' इत्यणाप्रत्ययः), ग्रजज्तचञ्चलैशचट्लस्वभावैः खुराञचं र 
की : क्षोदितं मन्दुरोदर चूर्णीकृताइवश्यालाम्यन्तरम्‌। (वाजिशाला 


मन्दुरेत्यमरः) एतेनोत्तमाइवलक्षणयुकतं सित kai. | 
॥ टिप्पणी--पौरुषम्‌-- पुरुष: प्रमाणमस्य पुरुष HAU । ऊपर क्ती गोर 


४ त्रिष' इत्यमरः । _ 
पुरुषभ्रमाणात्‌ चाधिकं, ('ऊदध्वंविस्तृतदोःपाणिनूमाने पौरुषं त्रिषु' इत्यमर 


> हर 


PN 


भुजा उठाकर पुरुष की जो ऊँचाई हो उसे पौरुष ग्र्थात्‌ पुरुषपरिमारा कहते | 


हैं। नल के लिये लाया गया घोड़ा ऊँचाई में पुरुषपरिमोण से भी भ्धिक, 
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६७ 


धा । क्लोदितमन्दुरोदरम्‌-क्षोदितं मन्दुराया उदरमन्तर्भागः येन तम्‌, अर्थात्‌ 
जिसने भ्रदवशाला का मध्यभाग खुरों से खोद दिया था। खुरों से भूमि को 
खोदने वाला घोड़ा ग्रच्छा समभा जाता है ॥५७॥। । 
ग्रथान्तरेणावटुगामिनाध्वना ^ 
निशीथिनीनाथमहस्सहोदरेः । 
निगालगाद्दे वमणेरिवोत्थितैर्‌ 
विराजितं केसरकेशरद्मिभिः ॥५८॥। 
ग्रस्वय --ग्रथ रान्तरेण अवट्गामिना अध्वना निगालगाद्‌ देवमणेः उत्थितैः 


भ्रनुवाद- इसके पइ्घात्‌ (नल) अन्दर के कुकाटिकागामी सागं के साथ 


| किरणों के तुल्य, गर्दन के केश रूपो किरणों से शोभित (ग्रइव पर चढ़ा) । 
. मल्लि०--ग्रथ सप्तभिः कुलकमाह भ्रथेत्यादि । झथानयनानन्तरं स नल, 


| (निगालजो देवमणिरिति लक्षणात्‌), दिव्यमारिएक्यं च गम्यते, ao 
| स्यितैरित्युख्ेक्षा, निञ्ञी यिनीनाथमहः सहो दरैश्चनद्रां शुसद्दशैरित्युपमा, के 

| | [ wana; (इति रूपकम्‌) तं विराजितम्‌ । | ; 
| रटिप्पणी-- प्रवट्‌गामिना-'ग्रवटू गर्दैन के जोड़ अथवा म क 
क्वे भाग को कहते हैं । नल के घोड़े की गर्दन के निचले भाग में apa 
नाम की भौंरी थी और गर्दन के ऊपर के भाग में धवल श्रयाल थे र क्‌ yA 
` उप्रेक्षा की है कि वह मानो 'देवमशि' से निकलने वाली रश्मियाँ ३ ॥ 
तै के उपर के भाग पर पहु चने वाले भीतरी रास्ते से होकर अयाल के ल 
र 
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| इव निशीथिनीनाथमहस्सहोदर्रः केसरकेशरदिमभि: विराजितम्‌ (हयम्‌ ग्रार्रोह) ।: 


२ गलभाग में स्थित 'देवमरिण' नामक आवतं से मानो उठे हुए चन्द्रमा की- 


[ह्यमाररोहेत्युत्तरेास्वयः । कथं भूतम्‌ ? ग्ान्तरेशाम्यन्तरेण झवदुगामिना छि 
कृकाटिकाख्यमस्तकपृष्टभाजा, (भ्रवटुर्घाटा कृकाटिकेत्पमर: ), .भ्रध्वना JA . 
kwama गलोह शजात्‌, | निगालस्तु गलोद्देश इत्यमरः), देबमणिः ग्राव विशेष: 


रेन के ऊपर फैली हुई थीं। निगालगात्‌--गले में स्थित । देवमणे:--गले में” 
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स्थित भ्रारत्त॑ (भारी), साथ ही 'देवमणि' शब्द से विष्ण की कोस्तुभ मणि 

का भी सझूत है, इसलिये 'केसरकेशररिमिभिः ' रूपक वना । हुयमाररोहु -- 
आगे सातवें इलोक में प्राया है, इसका सातौं इलोकों में भ्रन्वय होगा ॥ ५५ 

अ्रजस्नरभूमी तटकुट्टनोद्‌गतै- 

रुपास्यमानं चरणेषु रेणुभिः । 

रयप्रकर्षाध्ययनाथंसागतेर्‌ 

जनस्य चेतोभिरिवाणिमाङ््ितैः ॥५६॥ 


प्रस्वय--ग्रजस्तभूमीतटकुट्रनोद्गतैः रेणुभिः रयप्रकर्षाध्ययना थेमागतंः 
भ्रंणिमाझूर्तः जनस्य चेतोभिः इव उपास्यमानं (हयमारुरोह) । 


प्रसुषाइ--निरस्तर मुसितल के ताडन से उठी हुई धूलियों से, मो, 
ग के अदि फो सीखने फे लिये प्राये हुए, akanza लोगों हे | 
चित्षो छे, चरणों में सेबा फिये जाते हुए (शव्व पर चढ़ा) । 

थल्लि०--प्रलस ति । णे रा भूमीतटकुट्‌टपेन उद्गते रुत्यिते: १ र 
रयप्नकर्थेश्ण वेगातिशयस्याप्ययनार्थमम्यासायागत ररिमाङ्ितै रणत्वपरिमाए' 
विशिष्डैसेनस्प लोकस्य चेतो भिरिवेत्युत्रेक्षा, चररोषु पादेषु उपास्यमानं ते 
मानम्‌ । (प्रणुपरिमाणं मन इति ताकिकाः) । 


टिप्पणी--श्लोक का अभिप्राय यह है--वर्योंकि वह घोडा 
खुरों से भूमि को खोद रहा था, इसलिये सुक्ष्म घूलि उठ २ कर उसके 
से पट रही थी | इसी को लेकर कवि ने अद्भुत कल्पना की है कि $ 
क्या, मातो, लोगों के चित्त (जिन्हें न्यायशास्त्र में अण [कण] प 
बाधा गया है) उस घोड़े से वेगातिशय सीखने के लिये उसके चरणों 
कर रहे हैं, ससे लोक में शिष्य गुरु से कुछ सीखने के लिये उसके चरणा | 
बैठता है । भूमी =भूमि । उपाल्यमानमु--उप-- / भास+शानचु (६ 
वाच्य) । ; 
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चलाचलप्रोथतया महोभरते 
स्ववेगदर्पानिव वक्‍तुमुत्सुकम । 

YA गिरा वेद किलायमाशयं 

स्वयं हयस्येति च मौनमास्थितम्‌ ।॥ ६०] 


हे भन्वय--चलाचलप्रोथतया महीभृते स्ववेगदर्पान्‌ वक्त म॒ उत्सुकमिव, 
गरा अलम्‌ अ्रयं स्वयं हयस्य शयं वेद किल' इति च मौनम ग्रास्थितम्‌ 


_ (हयमारुरोह्‌) । 


भनुवाद- नथुनों के चलने से राजा से अपने वेग के दर्पो को कहन के 
लिये, भानो, उत्सु, लेकिन, 'बाणी से बष्न करना चाहिये, क्योंकि यह स्वयं 
YA के ग्रभिप्राय को जानना ही है! इस कारणा मोन धारण किये हुए (mza 
पर चढ़ा) | 


मल्लि०--चलाचलेति । पुनः, चलाचलप्रोयतया स्वभावतः स्फुर- 
: साणघोणतया (चरिचलिपदीनामुपसंस्यानाच्चलेद्विवंचनं दीर्घश्च ।) 'बोणा 
तु प्रोथमस्त्रियाम्‌' इत्यमरः। महीभृते नलाय स्यवेगदर्पान्‌ वेगातिरेकान' 
_वैक्तमुत्सुफमुच्च क्तमिवेत्युत्प्रक्षा । प्रथावचने हेतुमुत््रेक्षते-ञ्लमिति | गिरा 
उक्त्या अलम्‌ कुतः ? झयं नलः स्वयं हृयस्याइवस्य श्राश्ययमभिप्राय वेद 
ेत्ति किल, (विदो लटो वेति न लादेशः), इति हतो रिव, (इत्यनुषङ्गः ), सोनं 
'तृष्णीम्भावं चास्थितं प्राप्तम्‌ । ्रश्‍वहूदयवेदी नल इति प्रसिद्धः । 
टिप्पणो-घोड़ों के नथुने बड़े बड़े होते हैं, इसलिये वे प्रायः फड़कते 
रहते हैं भावावेग में बोलने का प्रयत्न करते हुए भी नथुने फडका करते है, 
इसलिए नल के अश्‍व के नथुनों के फड़कने पर कवि ने उत्प्रेक्षा की है कि वह 
मानों अपने वेग का दपं राजा से बताने को उत्सुक है, लेकिन इस कारण चुप 
रह जाता है कि प्रश्‍वहृदयवेदी नल उसका याशय जानता ही है पिष्टपेषण से 
या ? वेद--३/विद--लट्‌ ॥६०॥ 
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महारथस्थाध्वनि चक्रवतिनः 
परानपेक्षोद्टहनाद्‌ यशस्सितम्‌ । 
रदावदातांशुमिषादनीहशां 


हसन्तमन्तबेलमवेतां रवेः ॥६१॥ 

ग्रत्वय--महारथस्य चक्रवतिनः भ्रध्वनि परानपेक्षोद्वहनाद्‌ | 
रदावदातांशुमिषाद रवेः श्रनीदुशाम्‌ अवतां बलम्‌ भ्रन्तः हसन 
_ (हयमारुरोह) | 

झनुवाव--महारथी सञ्जाट्‌ (नल) को सगं में दसरे को अपेक्षा के विद 
ही ले जाने फे फारण यश से धवल, (इसलिये) दांतों व्ही शुभ्र ; ) 
व्याज से सूर्य से घोड़ों के, जो ऐसे (यश से धवल) नहीं थे, बल का मन 
“अन उपहास करते हुए (भ्रइव पर चढ़ा) । 

' अल्लि०--महारथस्येति । महान्‌ रथो यस्य तस्य महारथस्य, VA 
सारथिञ्चाइवं रक्षन्‌ युद्धघोत यो नरः । स महारथसंज्ञः स्या दित्याहुनी॥ 
कोविदाः? इत्युक्तलक्षणस्य), रथिकविशेषस्येत्यर्थः, अन्यत्र महारथो गः र 
तस्य महारथस्य चक्र राष्ट्रं वत्तयतीति चक्रवर्तो सावंभोमः तस्य नहस 
' (“हरिश्चन्द्रो नलो राजा पुरः कुत्सः पुरूरवाः । सगर: कात्तं वी य्य दच 
चक्रवर्तिनः’ इत्यागमात्‌), अन्यत्र चक्रेणैकेन वत्तं नशीलस्येत्यरथंः अध्वनि र्ग 
नापेक्षत. इत्यनपेक्षम्‌, (पचाद्यच्‌) परेषामनपेक्षं तस्मा दु्ठहनादसहायो द्वहता 
'येंश:सितं कीतिविशदम्‌ अ्रतएवासीदृशामीदृशयशो रहितानाम्‌, ("सप्त 
रथमेकचक्रमिति’ सप्तानां सम्भूयोद्ृहनश्रवणादिति भावः), i 
इवानामन्तबंलमन्त.सारं रदानां दन्तानां ये श्रवदाताः सिताः ग्रंशवः / 
“सिषाद्धसन्त हसन्तमिव स्थितमित्यर्थः । (प्रश्न मिषशब्देनांशूत।मसत्यत्वरभ | 
'हासत्वोत्पेक्षणात्सापह्नवोत्मेक्षेयं गम्या च व्यञ्जकाप्रयोगात्‌ । 'रदना | 
दन्ता रदाः' इत्यमरः) । 

टिप्पणी--प्रभिप्राय यह है--तल का इवेत घोड़ा अकेला ही मह. 
-सञ्जादं नल को ले जाता था, इसलिये वह यश से घवल था, लेकिन 9) 
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' घोड़े हरे रंग के हैं और सात मिलकर उसके रथ को, जो केवल एक चक्र से 


चलता है, खींचते हैं, इसलिये वे नल के घोड़ों के समान नहीं हैं । ग्रतः वह, 
मानो, अपने शुभ्र दाँतों की किरणों के व्याज से उनके बल का उपहास कर 
रहा था । महारथस्य-महारथ के दो अर्थ है--(१) महारथी (पारिभाषिक 
शब्द), (२) महान्‌ रथ वाला | चक्रवतिन:--(१) सावंभौम राजा, जिसके 
AMA अनेक मण्डल हों, (२) चक्रेण वर्तनशीलस्य ्रर्यात्‌ एक पहिये से चलने 
वाला । दैवतकथा के अनुसार सूयं के रथ में एक पहिया हे श्रोर उसे सात 


. घोड़े खींचते हैं । ग्रन्तवंलम्‌--मल्लिनाथ ने इसे एक पद का मानकर 'भ्रन्त:- 
. सार अर्थ किया है ॥६१॥ 


सितत्विषश्चञच लता मुपेयुषो 
मिषेण पुच्छस्य च केसरस्य च | 
स्फुटां चलच्चामरयुरमचिह्वकं- 
रनिद्ल वानं निजवाजिराजताम्‌ ॥६२॥ 
भ्रन्वय-- सितत्विषः चञ्चलतामुपेयुपः पुच्छस्य च केसरस्य च मिषणा 


 चलच्चामरयुग्मचिल्लकैः स्फुटां निजवाजिराजताम्‌ अनिल्.वानम्‌ (हयमारुरोह) । 


अनुवाद-- धवल कान्ति वाले तथा चञ्चलता को प्राप्त हुए पुच्छ भ्रोर 
गर्दन के बालों फे व्याज से चलते हुए दो चामरों फे चिल्लो से प्रकट हुए पने 
घोड़ों के राजा होने को प्रकाशित करते हुए (घोड़े पर चढ़ा) । 

मल्लि०--सितेति । पुनः कथम्भुतम्‌ ? सितत्विषः विशदप्रभस्य 
चङ्चलतामुपेयुषः, चञ्चलस्येत्यथं:, पुच्छस्य लाङ्ग,लस्य केसरस्य ग्रीवास्थ- 
बालस्य च भिषेण छलेन चलतइचामरयुग्मस्य चिह्नकः लक्षणैः स्फुटाँ 
प्रसिद्धां निजां वाजिराजतां अश्वेश्वरत्वभनिल्व, वानं प्रकाशयन्तिमिव । ग्रराज्ञः 
कथञ्चामरयुग्ममिति भावः । पुर्वेवदलङ्घारः । 

टिप्पणी--कवि ने-नल के घोड़े के धवल ग्रौर चञ्चल पूछ ग्रौर गर्दन 
के बालों में डलाये जाते हुए दो चामर होने की उत्प्रक्षा की है। जैसे किसी 


` राजा के दोनों ग्रोर चामर डुलाये जाते हैं, वैसे ही उस घोड़े पर भी पूछ 
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और प्रयाल के रूप में, मानों, चामर डुलाये जा रहे थे । इससे प्रकट होता था 
कि वह मानों, घोड़ों का राजा था । उपेयुष:--उप-- ४/ इय क्वसु ॥६०। 


अपि द्िजिह्ाभ्यवहा रपोरुषे 
मुखानुषक्तायतवल्गुवल्गया । 
उपेयिर्वांसं प्रविमल्लता रय- 


स्मये जितस्य प्रसभं गरुत्मतः ।।६३।। 
घ्न्य --रयस्मये प्रसभंजितस्य गरुत्मतः मुखानुषक्तायतवल्गुवलाया द्वि- 
जिद्वाभ्यवहारपौरुपे भ्रपि प्रतिमल्लिताम्‌ उपेयिवांसम्‌ (हयमारुरोह) 
झतलवाद--बेग फे दपं मे हठात्‌ पराजित गरड का, YA सें लगी हुई 
लम्यी त! सुन्दर वागडोर फे फारश सर्पो' के भक्षण फे उद्योग में भी प्रति- 
दर्द्विता को प्राप्त फिषे हुए (घोड़े पर चढ़ा) । 
मल्लि०--प्रपीति । पुन! कथम्भूतं स्थितम्‌ ? रयस्मये बेगप्रयुक्ताह- 
ङ्गारे प्रसभं प्रसह्य जितस्य प्रागेव निजितस्य परुत्मतः मुखानुषक्ता वक्र 
लग्ना झायता दीर्घा बह्गुः रम्या च या घल्पा मुखरज्जु: तया, तन्मिपेणेत्यर्थः। 
द्विजिह्वानामहोतामभ्यवहारे भ्राहारे यत्‌ पोरुष॑ तस्मिन्‌ सपं भक्षणपुरुषकारे 
ऽपि प्रतिमल्लतां प्रतिदन्द्रितामुपेयिवांस प्राप्तम्‌ । (तथा च गम्योत्प्रक्ष यम्‌ । 
उपेयिवाननाइवाननूचानश्चेति क्वसुप्रत्ययान्तो निपाठः) । 
टिप्पणी.-नल के घोड़े ने वेग में तो गएड को पराजित कर ही द्याचा, 
साथ ही, मुख में लगी बागडोर से ऐसा प्रतीत होता था, मानो, वह सपं-भक्षण 
में भी गरुड़ का प्रतिढधी था क्योंकि उसकी लम्बी ओर सुन्दर बागडोर स 
के समान थी । उपेयिवांसम्‌--उप-- \/ इ¬ क्वसु ॥६३॥। 
| स सिन्धुजं शीतमहस्सहोदरं 
हरुन्तमुच्चेःश्रवसः श्रियं हयम्‌ । 
जिताखिलक्ष्माभुदनल्पलोचनः 
तमारुरोह क्षितिपाकशासनः ॥६४॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Sidatfantaspangotr Gyaan Kosha 


ध्रन्वय--जिता खिलक्ष्माभूद्‌ श्रनल्पलोचनः क्षितिपाकशासनः स सिन्धर्ज 
शीतमहर्सहोदरम्‌ उच्चैःभ्रवसः श्रियं हरन्तं त हयम्‌ ग्राररोह । द 

धनुवाद--वह (पल) जिप्तने सब राजाश्रों को जीत लिया था, जिसके 
विशाल नेत्र थे भ्रौर जो पृथ्वी पर इन्द्र के समान था, सिन्धु देश सें उत्पन्न, 
चन्द्र के समान तथा उच्चे:अवा (इन्द्र के ग्रश्‍व) की शोभा का ग्रनकरण करने 
वाले उस घोड़े पर चढ़ा । ठू 

मल्लि०--स इति । जिता क्षखिलाः कष्माभृतो भूपा भूधराइच येन 
स अ्नल्पलोचनो विशालाक्षः, अन्यत्र बहुनेत्रः सहस्लाक्ष इति यावत्‌, 
क्षितिपाफशासन: क्षितीन्द्रो नलः देवेन्द्रश्च, सिन्धुजं सिन्धुदेशोद्धवं समुद्रो द्भवञ्च 
(देशे नदविशेषेऽब्धौ सिन्धूर्ना सरिति स्त्रियामित्यमरः), शीतमहःसहोबर चन्द्र- 
सवर्णे मित्यर्थ: ,श्रन्यत्र चन्द्रश्रातरमेकयोनित्वादिति भावः, उच्चे:अवस इन्द्राइवस्य 
श्रियं हरन्तं तत्स्वरूपमित्यथंः, तं हयमारुरोह । (अत्रोच्चःशभ्रवसःसियं हरन्तमि- 
वेत्युपमा । सा च र्लिष्टविशेषणात्‌ सङ्कीणयम्‌ । क्षितिपाकशासन इत्यतिश- 
योक्तिः) । 

टिप्पणी--इस श्लोक में इलेष द्वारा नल को इन्द्र के समान और उसके 
भ्रश्‍व को उच्चैःश्रवस्‌ के समान कहा गया है । सिन्धुजम्‌-- (१) सिन्धुदेश 
में उत्पन्न (२) समुद्र से उत्पन्न । देवत-कथा है कि उच्चैःश्रवस्‌ नामक ग्रश्‍व 
समुद्रमन्थन के समय समुद्र से निकला था । शीतमहस्सहोदरम्‌-शीतं महः 
यस्य स शीतमहाः चन्द्रः तस्य सहोदरम्‌ - (१) चन्द्रमा के समान वणां वाला, 
(२) चन्द्रमा का भाई, क्योंकि देवतकथा के अनुसार उच्चेःश्रवस्‌ घ्रौर चन्द्रमस्‌ 
दोनों समुद्र से निकले है ! जिताखिलकषमाभूत्‌--जिताः ग्रखिलाः क्ष्माभृतः येन 
सः (१) जीत लिये है सव राजा जिसने (२) जीत लिये हूँ सव पर्वत 
जिसने । इन्द्र ने अपने बज्न से पर्वेतो के पंख काट दिये, केवल मैनाक पवंत 
समुद्र में जाकर छिप गया, ऐसी देवत-कथा है । श्रतल्पलोचन:--( १) विशाल 
हैं नेत्र जिसके, (२) अ्रनल्प भ्रर्थात्‌ बहुत हैं नेत्र जिसके, दैवत-कथा में इन्द्र को 
सहस्राक्ष कहा गया है । क्षितिपाश्ञशासनः--क्षित्याः पाकशासनः इन्द्र: श्र्थात्‌ 
नी का इन्द्र । यहाँ नल में इन्द्र का अध्यवसान होने के कारण ग्रतिशयोक्ति 
हुई ॥६४॥ र 
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निजा मयूखा इव तिग्मदीधिति 
स्फुटारविन्दाङ्कितपाणिपङ्कूजम्‌ । 
तमश्ववारा जवनाइवयायिनं 


प्रकाशरूपा मनुजेशमन्वयुः || ५।। 

ग्रन्वयः-निजा प्रकाशख्पाः भ्रश्‍्ववाराः स्फुटारविन्दाङितपाणिपङ्कुजं 
. जवनाइवयायिनं तं मनुजेशं मयूखाः तिग्मदीधितिमिव अन्वयुः । 

प्रनुवाद--उसके श्रपने, उज्ज्वल श्राकार वाले अइघारोही; स्पष्ट कमल 
(की रेखा) से चिल्लित कमल के समान कर वाले, देगशाली भ्रव से जान । 
_ वाले उस राजा के पोछे, जैसे किरणे सुय के पीछे, चले । | 

मल्लि०--निजा इति । निज्ञा श्रात्मीया; भ्रकाशरूपा उज्जवला- 
कारा भास्वररूपाइच, ग्रश्‍वान्वारयन्तीत्यद्वववारा: अइवारोहाः स्फुटारवि- 
न्वाङ्गितपाणपङ्कुजं पद्मरेखाङ्कितहस्तम्‌, अन्यत्र पद्महस्तं जवनो जवशीलः; | 
(जुचङ्क्रमेत्यादिना युच्‌), तेनाश्वेन अन्यत्र तैरषवैर्यातीति तथोक्त मनुजा | 
मनोर्जाता मनुजा नरास्तेषामीशं राजानञ्च तं नलं तिग्मदीर्धिति ga मयुखा | 
इव waz; भ्रत्वगच्छन्‌ । (यातेलंङ्‌ भेजु सादेशः) । ` न्य | 

टिप्पणी--एलोक का अभिप्राय यह है कि जैसे किरणों सूर्य के साथ 
` चलती हैं, उसी प्रकार अश्वारोही भी नल के साथ-साथ चले । यहाँ विशेषण | 
शब्द दिलष्ट हैं, इसलिये नल और सूये के पक्ष में उनके र्थं भिन्न-भिन्न होंगे। | 
' स्फुटारविर्वाङ्टितपाणिपङ्कुजम्‌ स्फुटेन भ्ररविस्देन अङ्कितः पड्धुजमिव | 
पाणियँस्य तम्‌ भ्र्थात्‌ (१) स्पष्ट पद्माकार रेखा से युक्त है कमलतुल्य कर | 
जिसका सामुद्रिक-शास्त्र के,अनुसार भाग्यशाली मनुष्यों के हाथ में कमला 
शङ्क आदि के चिल्ल होते हैं, (२) खिले हुए श्ररविन्द से युक्त हैं 2 
: कर किरणं) जिसके, क्योंकि सूयं के निकलने पर कमल खिलत हैं। जवनाइव्या- | 
waa) जवनेन ग्रश्‍वेन यातीति श्रर्थात्‌ वेगवान्‌ अभ्रदव से ` जाने वाला, | 
- (२) जवनैः भ्रवेर्याती ति भ्रर्थोत्‌ वेगवान्‌ ग्रश्‍वो से जाने वाला, क्योंकि दैव" | 
कथा के अनुसार सूयं के सात घोडे हैं । अन्वयु:-- नुन या लई 
झत्यपु० बहुव० ॥६५॥ > 
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चलन्नलङ्कृत्य महारयं हय॑ 
स वाहवाहो चितवेषपेशलः । 
्रमोदनिष्पन्दत राक्षिपक्ष्मभिर्‌ 
व्यलोकि लोकैनंगरालयैनंलः ॥६६॥ 
्रन्वय--वाहृवाहोचितवेषपेशलः महारयं हयम्‌ अलङ 
र अलङ्कृत्य चलन्‌ स नलः 
` ्रमोदनिष्पन्दतराक्षिपक्ष्मभिः नगरालयैः जने: व्यलोकि । हि 
अनुवाद--श्रश्‍व के वाहन के योग्य वेष से सुन्दर, महावेगशाली अश्व को 
भलङ्त करके चलते हुए उस नल को नगरवासी लोगों ने, जिनके नेत्रों के 
पलक प्रमोद के कारण श्रतिनिइचल ये, देखा । 
सल्लि० — चलन्निति । वाहुवाहोचितवेषपेशलः ग्रश्‍ववाहोचितने पथ्यचारु:, 
( चारो दक्ष च पेशल:' इत्यमरः स नलो सहारयमतिजय हयमलङ्क्नुत्य चलन्‌ 
स्वयं हयस्य भुषणी भूय गच्छत्तित्यर्थः, मोदेन निष्पन्दतरारि ग्रत्यन्तनिक्चलानि 
५ भ्क्षिपक्मारि येषां तैरनिमेषदृष्टिभिरित्यर्थ: नगरालयंनंगरनिवासिभिरित्यथं:, 
लोकजेनेव्यंलोकि विस्मयहर्षाम्यां विलोकित इत्यर्थः । (वृत््यनुध्रासोऽल ङ्कारः) । 
टिप्परी-वाहवाहोचितवेषपेशलः--वाहस्य अश्वस्य वाहे संघारणे 
उचितेन वेपेण पेशलः, अर्थात्‌ भ्रश्व को चलाने के योग्य वेष से सुन्दर । 
KATIA महारयं हयम्‌ अश्व को अलङ्कृत करके अर्थात्‌ ग्रपने बैठने से 
उसकी शोभा बढ़ाकर । ग्रलडकृत्य--प्रलम्‌ + ४/क--ल्यप्‌, भुषण गर्थे में 
'अलम्‌ का क धातु के साथ समास हो जाता है, (“भुषणे$लम्‌' पाणिनि 
१-४-६४) ॥६६॥ 
क्षणादर्थष क्षणदापतिप्रभः 
प्रभङजनाध्येयजवेन वाजिना | 
सहैव ताभिर्जनहष्टिवृष्टिभिर्‌ 
बहिः पुरोऽभ्ुत्‌ पुरुहृतपौरुषः ॥६७॥ 
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प्रम्वय--प्रथ क्षणदापतिप्रभः पुरहृतपौरुषः एष Ma 
वाजिना क्षणात्‌ ताभिः जनदुष्टिवृष्टिभि: सह एव पुरः बाहः अभूत्‌ । 
झनवाद--इसके पश्चात्‌ चन्रमा के समाम कान्ति वाला प्रोर इन्द्र के 
समान बल बाला यह (नल) घोड़े से, जिसका वेग वायु के द्वारा भी प्रध्ययन 
किया जाने योग्य था, क्षण भर में ही लोगों के दृष्टिपात के साथ ही नगर से 
बाहर हो गया। ) 
मल्लि०--क्षणाविति । प्रथानन्तरं क्षणदापतिप्रभएचन्द्रतुल्यस्तया पुर 
हृतपौछ्ष: इन्द्रस्येव पौरुष॑ कर्म तेजो वा यस्य तादृश एष नलः, प्रभञ्जनन 
` वायुना प्रध्येयः शिक्षणीयः जवो वेगो यस्य तथाविधेन वाझिना भरवेन 
क्षणादिति क्षणासाभिः पूर्वोक्ताभिः जनानां दृष्टिदृष्टिभि: हकपातें: सह, 
जनेदू इयमान इवेत्यथं:, बहि:पुरः पुरादूबहिः बहि स्थितोश्मुदिति, (बहिर्योगे 
पञ्चमी) । पूर्व पुरे दृष्टः क्षणादेव पुराद्‌ बहिद्‌ ष्ट इति वेगातिशयो क्तिः | 
टिप्पणी -- क्षणदापतिप्रभ:--क्षणदाया: रात्रेः पतिस्तस्य प्रभेव प्रमा 
यस्य सः, भर्थात्‌ चन्द्रमा के समान कान्ति वाला । सहे ताभि्नदृष्ट्िबुः 
ष्टिभि:--जनाना दृष्टयस्तासां वृष्टिभिः, उन (पूर्व शलोक में वर्णित प्रमोद- 
निष्पदन्तर) दृष्टिपात के साथ ही, भर्थात्‌ जैसे ही नागरिकों ने उसे देखा ; 
वैसे ही वह पवन के समान वेगशाली घोड़े पर सवार होकर क्षण भर में ही 
नगर से बाहर चला गया । भ्रध्येय--प्रध-\ इङ्‌-यत्‌ ।। ६५ 


ततः प्रतीच्छ प्रहरेति भाषिणी 
परस्परोल्लासितशल्यपल्लवे । 
मृषामृधं सादिबले कुतृहला- 
न्वलस्य नासीरगते वितेनतुः ॥॥६८॥ 


श्रन्बय ततः प्रतीच्छ प्रहर इति भाषिणी इ ; 
नासीरगते नलस्य सादिवले कुतूहलात्‌ मृषामृधं वितेनतुः । 
झनुवाद--तत्पइचात्‌ 'लो, मारो' एस प्रकार कहने वाली, थप्न भाग मे ह 
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स्थित, लि को शश्यारोहियों की दो सेमां ने, जिन्होंने एक दुसरे की श्रोर : 
तोमर छे झग्रभाग उठाये, कुतुहलवश KA शुद्ध किया । 

'झल्लि०--तत्‌ इति । तत: पुराद्‌ वहिगमनान्तरं प्रतीच्छ गृहाण प्रहर 
जहीति भाषिशो भापमाणे इत्यर्थः, परप्परमन्योग्योपारि उल्लासितानि प्रसा- 
रितानि शल्यपस्लदानि तोमराग्राणि याभ्यां ते तथोक्ते, (शल्यं तोमरमिति 
प्रमर:), नलस्य नासीरगते नासिक्राग्रवत्तिनी, (सेनामुखन्तु नासीरमित्यमरः), - 
सादिधले तुरजुसन्ये फुतृहलात्‌ yai भिध्यायुद्ध युद्धवाटकमित्यर्थः, 
बितेनतुश्चक्रतुः । (मृधमायोधनं संख्यमित्यमर:) । | 

टिप्परी--घादिवले (नपु ० हिव०)---सादिनामश्‍वारोहिणां बले सेने 
थात्‌ घुइसवारों की सेना । नासीरगते--नासीर सेना के प्रग्रभाग को 
कहते हँ । वित्तेनतु:--वि--]/ तन्‌ + लिट्‌ द्विवचन अन्यपु० ngali 

प्रयातुमस्पाकमियं कियत्पदस्‌ 
घरा तदम्भोधिरपि स्थलायवाम्‌ । 
इतीव वाहैनिजवेगदर्पितैः 
पयोधिणोधक्षममुत्थितं रजः ।।६९॥ 
. अन्धय--इयं घरा अस्माक प्रयातु कियत्‌ पदं तद्‌ प्रम्भोधिः श्रपि स्थला- 
यताम्‌ इतीव निजवेगदपितेः वाहैः पयोधिरोधक्षमं रजः उत्थितम्‌ । 

पनुवाद-- 'यह पृथ्वी हमारे चलने के लिये कितना स्थान है ? इसलिये . 
समुद्र भी स्थल बन जाये इस विचार से, मानो, भ्रपने वेग के गर्वीले घोड़ों ने .. 
, समुद्र को पाट देने के लिये पर्याप्त धूलि उड़ायी । 

मल्लि०--प्रयातुनिति । इयं घरा भ्रुः, समुद्रातिरिक्तति भावः, 
झस्साक प्रयातु प्रस्थातु कियत्पदम्‌ ? गन्तव्यं स्थानं न किञ्चित्पर्याप्त ` 
मित्यथं: । तत्‌ तस्मादम्भोधिरपि स्थलायतां स्थलवदाच रतु; भूरेव भवत्वित्यथंः । 
(कत्त्‌: क्यङ्‌ सलोपर्चेति वयडू प्रत्ययः) । इतोबेति । इतोव इति मत्वेत्यथं:; . 
(इतिनैव गम्यमाना थंत्वादप्रयोगः, अन्यथा पौनरुक्त्यात्‌ । क्रियानिमित्तोस्ेक्षा), : 
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निजदेगेन दवितैः सञ्जातदर्पे: वाहैनेलाइवे: पयोधिरोधक्षमं समुद्रच्छादनपर्याप्तं 
उत्थितम उत्थापितं तथा सान्द्रमिति भावः । 
रे लो पर घूलि उठी । उस पर कवि कल्पना हट 
है कि घोड़े, मानो इस विचार से कि पृथ्वी दौड़ने के लिये छोटी रहेगी, इसलिये 
समुद्र को स्थल बना दिया जाये, धूलि उड़ा रहे थे । स्थलायताम्‌---त्थल-- 
बयड (नामघातु) लोट्‌ लकार ॥६९॥ 
हरेयंदक्रामि पदैककेन खे 
पदैश्चतुभिः MANA तस्यं चः । 
त्रपा हरोणामिति नस्रितांनर्ने- 
त्येवाति तैरर्धतभःकृतक्रमैः ।।७०॥ 
ग्रन्वय - यत्‌ खं हरेः एककेन पदा प्रक्रामि तस्य चतुमिः पदैः क्रमोऽपि 
नः हरीणां त्रपा इति नञ्रिताननैः ग्रर्धेनभःकृतक्रमैः तैः न्यर्वात । 
झनवाद--“जिस झाकाश फो विष्णु फे भ्रफेले चरण न लांघ दिया, 
उसका चार चरणों से लङ्कन करने पर भी हस ्इवों के लिये लज्जा की बात | 
है' इस (विचार) से, मानो, मुख झकाए गौर MA झाकाश का लद्भन कर 
चुके हुए वे (घोड़े प्राकाशलङ्कन के व्यापार से लौट) पड़े । 
सल्लि० -- हरेरिति । यत्‌ खमाकशं हरेबिण्णो रेककेन एकाकिना, (एकादा” 
किनिच्चासहाये इति चकारात्‌ कन्प्रत्ययः), पदा MAA (पादः पदङ मिर्च 
णोऽस्त्रियामित्यमरः । पद्चछित्यादिना पदादेशः) झक्रामि प्रलच्चि, तस्य खस्य 
wafa; पदैः क्रमणा लङ्कने; कृते सत्यपीति शेपः, हरीणां वाजिनां विष्णुनां pe 
गम्यते (यमानिलेन्द्रचन्द्राकं विष्णुसिहांशुवाजिषु | शुकाहिकपिभेकेषु हरिर्ता क 
त्रिष्वित्यमर:), उभयत्रापि नोऽस्माक त्रपेति इवेत्यथं:, (गम्याथंत्वादिवशब्दस्था- | 
प्रयोगः, प्रतएव गम्योत्रेक्षा), नश्वितानि निम्नीकृतानि भ्राननानि यैस्तैः हरिभिः 
मरद्ध तमसि wazi: agi: सब्दिस्येर्चाति निवत्तितम्‌ । (भावे लुङ्‌) । ह 
न्येन पुसा लघूपायेन साधितं तस्य गुरूपायेन करणां समानस्य लाघवाय भवेदि | 
भावः । एतेन प्लुंतगतिरुक्ता, तत्र गगनलञ्नस्यं सम्भवादिति भावः । 
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नि BA JUA NAE (१) विष्ण, (२) ग्रश्‍व । ` 
ग्र श्र च् थ्‌ पे युक्त ' प्र शड दै है 

७ भर प्रश्‍व के ग्रथ भे प्रयुक्त 'हरि' शब्द का साम्य ही यहाँ उत्प्रेक्षा का 


क 
” वामनावतार में 
ने एक चरण से सम्पुर्ण घ्राकाश को लाँच लिया था श्रौर ह रो ह 
चरणों से ग्राकाश का लङ्खन करना चाहते हैं । एक ही जाति के यो के 
लिये प्रधिक उपाय से समान कार्यं करना लज्जा का कारण होता है। प्रक्रामि 
४ ऋम्‌+- लुङ्‌ (कमंवाच्य) । न्यबति--नि-{- \/वृत्‌ +लुङ (भाववाच्य) । . 
| प्रषनभ:छुतक्तले:-- रध नभसि कृतः क्रम: AFA यस्तै: , जिन्होंने आधे श्राका९ 
WAA कर लिया था । क्योंकि घोड़े प्लुतगति से जा रहे थे, वे अधिकतर - 
| पाका में चलते थे भ्रौर बीच बीच में पृथ्वी का स्प करते थे। इसलिये कवि 
| गे उत्रेक्षा की है कि मानो, लज्जा के कारण सिर भुका कर आकाश के अति- 


` कमण से निवृत्त हो जाते थे ॥७०॥ 

; चमूचरास्तस्य नृपस्य सादिनो 
जिनोक्तिषु श्राद्धतयेव सैन्धवाः । 
विहारदेशं तमवाप्य मण्डली- 
मकारयच्‌ भुरि तुरङ्गमानपि ॥७१॥ 


, अन्वय--तस्य नृपस्य चमूचराः सैन्धवाः सादिनः जिनोक्तिषु श्राद्धतया इव 
i विहारदेशम्‌ भ्रवाप्य तुरङ्गमानपि भूरि मण्डलीम्‌ अकारयन्‌ । 


०० 2) न Na गइ उप स. 
आधार हे । नज्ञ के प्रव इस जए लज्जित हुँ डि 


“ya अनुवाद-- उस राजा को सेना के, सिन्धु देश में उत्पन्न घोड़े वाले, घुड़- 
/ ऐं ने जेनशास्त्रो में भरद्धा रखने के काररा, मानो, उस विहारमुमि को प्राप्त 
करके घोड़ों से भो बहुत मण्लाकार गति करायी । 


(३७ मल्लि०--चमूचरा इति । तस्य नृपस्य चमूचरा: सेनाचराः, (चरेष्टच्‌), 
विन्धुदेशभवा: सेन्ववा: अएता:, (“हयसैन्धवसप्तय:” इत्यमरः। “तत्र भवः’ | 
रण प्रत्यय: ), तत्सम्वन्धिनो$पि Ham: (तस्येदमित्यण.), ते सादिनः 
MAA इत्यथः, जिनोक्तिषु भाद्धतयेव जेमददांनथद्धालुतयेवेत्युत्मेक्षा, (श्रद्धा- 
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; ki; टु ( G9 ) 
| चावत्तिम्योजणति 'मत्वर्धीयो$ण प्रत्ययः), तं बिहारदेशं य झप 
यञ्च, (विहारो भ्रमण स्कन्धे लीलायां सुगतालय द्‌ विर्य) 
तरङ्कमान्‌ भूरि बहुल मण्डलीमपि मण्डलाकारं च भरा [, hs 
समुच्चयाथंः , भ्रस्यत्न मण्डली मण्डलासनमित्यथं: । बौद्धाः स्वकमानु 

[ण्डलानि कुर्वं गति इति प्रसिद्धि: । हु 
; . टिप्पणी--इस इलोक में “ बिहारदेश' और 'सण्डलीम छ he 
यह शतेष 'जिनो क्तिपु श्राद्धतयेव' उत्प्रेक्षा का आधा है । विहार र १ 
विहारभूमि जहाँ राजा नल एकान्त सेवन के लिये जा रहा था YA त 
बौद्धो के मठ । मण्डलोमू-- (१) वतु लाकार गति । (२) बृत्त हे | 
इलोक का प्रभिप्राय यह है कि जब च्श्वारोही सैनिक किच YA 
पहुंचे तो वे अपने घोड़ों को चक्राकार गति में दौडने लगे । ई क 
उत्प्रेक्षा की है कि उन ग्रद्वारोहियों को, मानो, अगा के वच ८ हा 
श्रद्धा थी इसलिये उन्होंने बिहार भूमि में पहुंचऋर घोड़ों र सेभी हक. | 
वाई । जैन भी मठों में जाकर मण्डली (वृत्त) बनाकर बैठते हैँ । > र | 
सिन्धौ भवाः सैन्धवाः, सैन्धवाः सन्ति येषां ते$पि सैन्बवा:, सन्धु है 
उत्पन्न घोड़े और वे घोड़े जिनके हों वे भी सैन्धव कहलायेंगे। ; WI री 
मत्वर्थीय प्रण । श्रात्तता --शदा-- मत्वर्थीय, ग्रण्‌--'भावाथंक तल्‌ ॥ °. | 


द्रिषद्धिरेवास्य विलङ्चिता दिशो 
यशोभिरेवाब्धिरकारि गोष्पदम्‌ । 

इतीव घारामवधीय्ये मण्डली- 
क्रियाश्रियामण्डि तुरङ्गमैः स्थली ॥७२॥ न 


झन्वय--'दिवा: अस्य द्विपाद्भिरेव विलच्चिता:, अब्धिः यशोभिः 
गोष्पदम्‌ भ्रकारि' इतीव तुरङ्गमः घारामवषीय्यं मण्डली क्रियाश्िया 
झमण्डि । 


झनंवाद-- दिद्यायें इसके शत्रुओं न ही लाँघ दी हैं; समुद कलो (इ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Al eGangotri Gyaan Kosha 


८१ 
यशो ने ही गोष्पद (छोटा) कर दिया है इस विचार से, मानो, घोड़ों ने घारा 


गति को छोड़कर सण्डलाका 
अया र गति को क्रिया की शोभा से बिहारस्थलो फो 


मल्लि०-- दिषद्धिरिति । भ्रस्य नलस्य kakaa, पलायमार्नरिति भाव: 
दिशो लङ्चिताः, अस्य यशभिरेवाब्धिः गोः पदं गोष्पदमकारि ma 
कृतः, (गोष्पदं सेवितासेवितप्रमाणार्थे इति सुडागमपत्वयोनिपातः), इतीव 
इति मत्वेवेत्यु्रेक्षा, ग्रन्यसाघारणां क्म नोत्कर्षाय भवेदिति भावः, तुरङ्गमैर्घा- 
राङ्गति जातावेकवचनं पञ्चापि धारा इत्यर्थ: । 'ग्रास्कन्दित धोरितकं रेचितं 
वल्गितं प्लुतम्‌ । गतयोऽमूः पञ्चधाराः’ ` इत्यमरः ), श्रवधीय्यं अनाहत्य 
मण्डली क्रियाश्रिया मण्डलीकरणलक्ष्म्या, मण्डलगत्येवेत्यथं:, स्थली कृत्रिमा भूः, 
(जानपदेत्यादिना कृत्रिमाथ ङीप्‌), भ्रमण्डि अभूषि । (मडि भूषायाभिति 
घातोण्यं न्तात्‌ कमं शि लुङ्‌ इदित्त्वान्नुमागरम:) । 
टिप्पणी--जैसा कि पूर्व इलोक में वणान किया गया है कि घोड़े 
. मण्डलाकार गति में दौड रहे थे, उसी पर कवि ने दूसरी उत्प्रेक्षा की है। 
क्योंकि दिशाश्रों का लंघन नल के पराजित शत्रु कर चुके थे ग्रोर समुद्र को 
नल के यशों ने पहले ही भर दिया था, इसलिये लांघने के लिये कुछ भी शेष 
न था। इसलिये, मानो, वे मण्डली बना रहेथे। गोष्पदम--गो: पदम्‌ 
गोष्पदम्‌, 'गोष्पदं सेवितासेवितप्रमाणेष्‌’ सूत्र के अनुसार प्रमाण ग्रथ में 
' सुडागम भ्रौर षत्वनिपातन होता है। इसलिये गोष्पद का ग्रथ है 'गौ के 
खुर के वराबर' श्रर्थात्‌ छोटः। थमण्डि--, /मण्ड-- णिच्‌--लुडू 
* (कर्मवाच्य) । धफारि--१/क--लुडू (कमंदाच्य) ॥७२॥ 
श्रचीकरच्चारु हयेन या भ्रमी- 
निजातपत्रस्य तलस्थले नलः | 
मरुत्‌ किमद्यापि त तासु शिक्षते 
वितत्य चात्यापयचक्रचङ्क्रमान्‌ ॥७३॥ 
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घ्रम्वय--नलः निजातपत्रस्य तलस्थले याः भ्रमीः चारु ग्रचीकरत्‌ तापु 
भरत्‌ वात्यामयचक्रङ्क्रमाम्‌ वितर्य अद्यापि न शिक्षते ? 
झ्रनवाद--मल ने प्रपते छत्र फे नीचे घोड़े से जो मण्डलाकार नि सुन्व- 
रता फे साथ कराई, उनके विषय में वायु वात्या (बदण्डर) के रूप में वतु- 
लाकार भ्रमण करके अय भी नहीं सीख रहा है, ष्या ? 
झल्लि०--प्रचीकरदिति । नलइचार यथा अवति तथा हयेन अयो 
कर्ता निजातपत्रस्य तलस्थले भ्रधःप्रदेशे, (प्रघःस्वरूपयो रस्त्री रा 
था भप्रीमंण्डलगतीरचीकरत्‌ कारितवान्‌, (करोतेणों चङ्‌) YAA bs 
झरुत भ्र्ापि वातातां समूहो वात्या, (वातादिम्यो यः), श्रव तदश 
लक्ष्यन्ते, तन्मयान्‌ तद्रूपान्‌ चक्रचङ्क्रमान्‌ मण्डलगतीवितत्य विस्तीय्य डे 
शिक्षते कि नाम्यस्यते किमित्युत क्षा शिक्षितञ्चेत्‌ तथा सोऽपि ग | 
कुर्यादित्यथंः । वायोरप्यसम्भाविता गतीरचीकरदिति भाव: । | 
टिप्पणी -- इलोक का भाव यह है कि नल ने घोड़े को सुन्दरता से जैसी | 
मण्डलाकार गति में चलाया, वायु वात्या के रूप में आज भी वैसी | 
मण्डलाकार गति का भरम्यास कर रहा है । किमच्चापि न ताछु 7 ० 
इसमें काकु है, इसलिये इसका भ्रथं होगा-- सीखता ही है। अचीकरत्‌ | 
/ $+णिच्‌ञ-लुङ्‌ ॥७३॥ | 
विवेश गत्वा स॒ विलांसकानन 
ततः क्षणात्‌ क्षोणिपतिधु तीच्छया । 
प्रवालरागच्छुरितं सुषुप्सया 
हरिर्घनच्छायमिवाम्भसां निधिम्‌ ॥७४॥ 


घ्रन्वय-ततः स क्षौणिपतिः क्षणात्‌ गत्वा धृतीच्जया र ; 
घनच्छायं विलासकाननम्‌ भ्रम्भसां निर्धि सुषुप्सया हरि; इव विवेश। . 
झनुवाद--तदन्तर वह पृथ्वीपति क्षण भर में पहुंचकर धेयं फो ६° १ 
से नूतन पल्लो की लालिमा से युक्त घोर गहन छाया वाले क्रोडा-प | 
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(मू गों की लालिमा से युक्त भ्ौर वादल के समान कान्ति वाले) समुद्र में सोने 
की इच्छा से विष्णु फे समान प्रविष्ट हुआ । 
मल्लि०- विवेशेति ! ततः स क्षोखिपतिः क्षणाद्‌ यत्वा घृतीच्छया 
सन्तोषकाङ्क्षया प्रवालाः पल्लवाः अन्यत्र प्रवालाः विद्रुमाः, (प्रवालो 
वल्लकीदण्डे विद्रुमे नवपल्लव इत्यमरः), तेषां रागेशारण्येन छुरितं 
रुपितं घनच्छायं सान्द्रानातपमन्यत्र मेघकार्ति (छाया त्वनातपे काम्ता- 
विति विएवः) विलासकानन' कीडावनम्‌, अन्यत्र ( बवयोरभेदात्‌ ) 
विलासकानां विलेशयानां सर्पाणाम्‌ भ्राननं प्राणनं सुषुप्सया स्वप्तुमिच्छया 
हरिविष्णुरम्भसारिनधिमिड्धिमिव विवेश । 
टिप्पणी--यहाँ 'प्रावालरागच्छरितम्‌' भौर 'घनच्छायम्‌” में श्लेष है 
इसलिये ये 'विलासकाननम्‌” और 'भ्रम्भसां निधिम्‌' उपमेय-उपमान दोनों के 
विशेषण होंगे । मल्लिनाथ ने 'विलासकाननम्‌ में भी 'विलासकानां सर्पाणा- 
माननं प्राणनम्‌” विग्रह करके इलेष माना है झौर उसे 'भ्रम्भसां निधिम्‌” का 
विशेषण बनाया है । लेकिन 'उपमेय' पद को इस प्रकार भङ्ग करके उपमान 
का विशेषण लगाना उचित प्रतीत नहीं होता ।।७४॥ 


वनान्तपर्य्येन्तमुपेत्य सस्पृहं 
क्रमेण तस्मिन्नवतीणांहकपथे । 
च्यवति हष्टिप्रकरेः पुरौकसा-. 
मनुव्रजहन्धुसमाजबन्धुभिः ॥७५॥ 
झन्वय-- भनुन्नजदुबन्धुसमा जवन्धुसि: पुरोकसां दृष्टिप्रकरंः वनान्तपर्यन्त 


सस्पृहम्‌ उपेत्य क्रमेण तस्मिन्‌ भ्रवतीणंदक्पथे न्यवत्ति । 
झनुवाद--पीछ्ले जाते हुए दाव्यव-सभू हु के समान नगरवासियों की हृष्ठियाँ 


 वन-सीमा तक श्रभिलाषापुर्वेक आकर कप्रशः उस (नल) के. हष्टिपय से पार 


(cnt alr OE 
ya 

(५ 

० 


हो जाने पर लोट आई । 
सल्लि०-- यनार्तेति। अनुत्रअवबन्धुसमाजश्षस्धुभिः स्तेहादनुगच्छदुवन्धुसङ्घ- 
सदृशेरित्यथं: (ग्रतएवोपमालङ्कारः), पुरौक्षतां दुष्टिप्रकरंदु ष्टिसमुहैः कत्तं = 
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walii काननोपान्तसीमाम्‌ उदकप्रान्तपय्यन्तञ्चेति गम्यते, (वने 
सलिलकानने इत्यमरः), सस्पृहं साभिलाषं यथा तथा उपेत्य गत्वा ग्रथ 
झनन्तरं क्रमेर तस्मिन्‌ नले अवताणदृषपथे प्रतिक्रान्तदृष्टिविषये सति न्यर्वात 
, निवत्तम (भावे लु) । यथा बन्धुभिः उदकात्‌ “प्रियं पान्थमनुब्नजेद्‌' 'इत्या- 
गमात्‌” प्रवसन्तमनुव्रज्य kada, तद्वदित्यथः | 2. 
टिप्पणी--जैसे बन्धुबान्धव जन प्रेम के कारण प्रवास न जाने र वाले 
इष्टजन के साथ जलाशयपयंन्त जाकर लोट श्राते हैं, वैसे ही नागरिकों को 
दृष्टियाँ वनप्येन्त नल के साथ गई झौर जब वह दृष्टि से झोभल हो गया तो 
वे नल की झोर से हट गई । ग्वतीणंदुफ्पथे-अ्ववतीणः दृशा पन्थाः येन : 
तस्मिन्‌, जिसने दृष्टि का मागं पार कर लिया झर्थात्‌ दृष्टि से परे। वन-- 
(१) कानन, (२) जल । न्यर्वात--नि-- Yaa (भाववाच्य) ॥७५॥ 
ततः प्रसूने च फले च मञ्जुले 
स सम्मुखस्थाङ्गुलिना जनाधिपः । 
निवेद्यमातं बनपालपाशिता 


व्यलोकयत्काननरामणोयकम्‌ ॥ ७६ छ. क्‍ 

waa स जनाधिपः मञ्जुले प्रसुने च फले च सम्मुखस्थाङ्एुर्शि | 
वनपालपाणिना निवेद्यमानं काननरामणीयकं व्यलोकयत्‌ । क 
ह्नुवाद--तब उस राजा (नल) ने सुन्दर पुष्प शोर फल की झोर | | 

हुई भङ्गुली वाले माली के फर से बतलाये जाते हुए बन के सोन्दयं को देला! | 
महिलि०--तत इति । ततः वनप्रवेशान्तरं स जनाधिपो नलः सञ्गुते | 
मनोज्ञे प्रसूते कुसुमे फले च विषये सम्मुखीना सन्दशिनी संमुखावरस्पि | 
वस्तुप्रकाशिकेति यावत्‌, (यथामुखसम्मुखस्य दशनः स इति ख प्रत्ययानी | 
निपातः), तादृशी झड्डयुली यस्य तेन वनपालपारिना निवेद्यमानम्‌ इदर्मिर | 
मित्यङगुल्या पुष्पफला दिनिदशेन प्रददयंमानमित्यथं:, काननरामणीयक वतरा ; 
णीयकम्‌ (योपधादगुरुपोत्तमाद वुन्‌ इति वुन्‌प्रत्ययः) व्यलोकात्‌ ्रप्यदिवि' : 
.(स्वाभावोक्तिः) । | जे 
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टिप्पशी--प्रसुने च फले च-यहाँ प्रसुन और फल में विषय: 
सप्तमी है, इसलिये उसका ग्रथ हुआ--पुष्प श्रौर फल के विषय में (प्रोर) । 
सम्मुखस्था ड्भः लिना--सम्मुखस्था अ्रङ्ग,लिः यस्य तेन (बहुव्रीहि) । विवेद्य- 
मानम्‌+-निञ-/ विद्‌ +-णिच्‌+-श्ञानच्‌ (कमं वाच्य) । काननरामशी यकम्‌ 
काननस्य रामणीयकम्‌, रमणीयस्य भावः रामणीयकम्‌, रमणीय-{- बुभ £ 
प्रत्यय ॥७६॥ ; 


फलानि पुष्पाणि च पल्लवे करे 
वथोऽतिपातोद्गतवातवेपिते | 
स्थितैः समाधाय महषिवार्धका- 
दने तदातिथ्यमशिक्षि शाखिभिः ॥७७॥ 
अन्वय -वयोऽतिपातोद्गतवातवेपिते पल्लवे करे फलानि पुष्पाणि च 
समाधाय स्थितैः वने शाखिभिः महषिवार्धकात्‌ तदातिथ्यम्‌ अशिक्षि । 
अनुवाद--पक्षियों के उड़ने से उत्पन्न यायु से कम्पित पल्लव रूपी कर में 
फल शोर पुष्प रखकर खड़े हुए वन के वृक्षों ने वद्ध महषियों के समूह से 
उसका ब्रतिथि-सत्कार करना सीखा । 
मह्लि०--फलानीति । बयोऽतिपातेन पक्षिपातेन बाल्याद्यपगमेन चोद्‌- 
गतेनोत्थितेन वातेन वायुना वातदोपेण च वेपिते कम्पिते, (खगबाल्या- 


` दिनोवंय इत्यमरः), पल्लव एव करे, (इति व्यस्तरूपकम्‌), फलानि afa 


ध समाधाय निधाय स्थिते स्तिष्ठद्धि: बने शाखिभिव्‌ क्षैः वेदशाखाध्यायिभिश्च, 
(शाखाभेदे द्रुमे शाखा वेदेऽपीति वेजथन्ती), तदातिथ्यं तस्य नलस्यातिथ्यम्‌ 
प्रतिथ्यर्थं कमं, (अ्तिथेञ्यं इति अ्यप्रत्ययः) महर्षीणां वार्घफाद्‌ वृद्धसमृहात्‌, 
तमत्यवृद्वमहपिसङ्कादित्यर्थः, (शिंवभागवतवत्समासः । वृद्धसङ्घ तु वाद्ध कम्‌' 
इत्यमरः । 'वृद्धाच्चेति वक्तव्यमिति समूहार्थ वुग्‌ प्रत्ययः), श्रशिक्षि शिक्षित- 


अभ्यस्तम्‌, ग्रन्यया कथमिदमाचरितमिति भावः । (कमं रि लुङ्‌ । उत्मक्षेयं सा 
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चे व्यञ्जकाप्रयोगाद गम्या पूर्वोक्तत्पकश्लेषाम्यामुत्थापिता चेति सङ्करः) । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by RRS ६६०१५)" Gyaan Kosha 


ठिप्पणी--यहाँ 'वयोइतिपातोदुगतवातवेपिते' श्रौर शाखिभिः' में इलेष 
हैं। वयोतिपातोद्गतवांतबेपिते--(१) वयसां पक्षिणामतिपातेन उत्पतनेन 
उद्गतः उत्पन्नः यो वातः वायुस्तेन वेपिते, भ्र्थात्‌ पक्षियों के उड़ने से उत्पन्न 
चायु से कम्पित, (जैसा भ्रनुवाद में दिया गया है), (२) वयसः योवनस्म 
ग्रतिपातेन भ्रपगमेन उद्गतेन वातेन वायुदोषेण वेपिते, अर्थात्‌ यौवन बीत 
जाने के कारण उत्पन्न वातदोष से कम्पित । शाखिभिः--(१) शाखाः विटपाः 
सन्त्येषां शाखिनः, वृक्ष (२) शाखा वेदशाखा एपां सन्ति इति, वेदशाखा का 
waa करने वाले, शांखा--इनि (मत्वर्थीय) । एलोक का दूसरा श्रथ इस 
प्रकार होगा--यौवन-भ्रवस्था के बीत जाने से उत्पन्न वायुदोष से कम्पित पल्लव 
तुल्य कर में पुष्पों झर फलों को लेकर स्यि वेदों की शाखाओों का अध्ययन 
करने वाले (शिष्यों) ने वृद्ध महषियो के समूह से प्रातिथ्य करना सीखा। 
बाधकम्‌--वृद्धानां समुह: तांधंकम्‌; वृद्ध दुन्‌ । श्रातिथ्यस्‌--अतिथेभ्भावः 
कमे वा, प्रतिथि-4-ञ्य । प्रशिक्षि-॥/ शिक्ष--लुझ (कर्मवाच्च) ।।७७॥ 
विनिद्रपत्रालिगतालिवीतवा- 
न्मृगाडुःवूडामणिवजलाजितर | 
दघानमाशासु चरिष्णु दुथशः 
स कौतुकी तत्र ददश केतकम्‌ ।।७८।। 
ग्रन्वय--विनिद्रपत्रालिगतालिकेतवात्‌ मृगाङ्कचूड।मरिवरजेनाजितम्‌ अः 
शासु चरिष्ण दुर्यशः दधानं कैतक तत्र कौतुकी (सन्‌) ददशं । 


प्नुवाद--खिली हुई पंखुड़ियों के मध्य में स्थित ्मरावलि के व्याज 
से शिव के द्वारा छोड़ दिये जाने से उत्पन्न, दिशाओं में व्याप्त होने वाले अपय 
को घारण करते हुए केतको फे पुष्प को वहाँ (बन में) उस (नल) ने कुतुहल 
पुरं होकर देखा । 


क e 
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` झल्लि०--विनिद्रेति । विनिद्रपत्नालिगतालिकंसवात्‌ विकचदलावलिस्थितः 
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दितम्‌, (न केतक्या सदाशिवमिति निपेघादिति भावः), श्राशासु चरिष्ण 
सञ्चरणशीलम्‌, (भ्रलङ्कुबित्यादिना चरेरिष्णच्‌ प्रत्ययः), ुर्यशोऽपकीत्ति 
बघानं कतकं वे तकीकुसुमं तन्न॒ वने स नलः कोतुकी सन्‌ ददशं । भ्रहंस्य 
महापुरुषस्य वहिष्कारो दुष्की त्तिकर इति भावः । (म्रत्रालिकैतवा दित्यलित्वा- 
पल्लवेन तेषु दुयंशस्त्वा रोपादपल्नत्यल ङ्कारः, निषे ध्यविषये साम्यादन्या रोपेऽप ह्ल_- 
तिरिति लक्षणात्‌) । 

टिप्पणी--जब राजा नल ने उपवन में भ्रमरावलि से युक्त केतकी-पुष्प 
देखा तो उसे बड़ा कुतूहल हुआ । ऐसा प्रतीत होता था कि पुष्प के अन्दर 
भ्रमर नहीं थे, प्रपितु वह केतकी-पुष्प का अपयश था जो शिव द्वारा त्याग दिये 
जाने से उत्पन्न हुआ था और वह भ्रपयश पुष्प में से निकलकर उडते हुए 
श्रमरों के रूप में सब दिशाग्रों में फैल रहा था । केतकी का पुष्प शिव-पूजा में 
वित है, इस वर्जना से ही उसका भ्रपयश हो गया है । मुगाइकचुडामणि- 
वर्जनाजितम्‌ मृगाङ्कः चूडायाः शिरसः मणिर्यस्य तस्य शिवस्य (कतुः) ` 
वजेनेन परित्यागेन भ्रजितम्‌, अर्थात्‌ शिव द्वारा किये गये वर्जन से उत्पन्न । 
चरिष्णु -- \/चर्‌ + इष्णुच्‌, व्यापनशील । कंतकम्‌--केतक्याः इदम्‌, केतकी 
नै-श्रण्‌, केतकी-सम्वन्धी ॥७८॥ 


वियोगभाजां हृदि कण्टकैः कटु- 
निधीयसे करिशयः स्मरेण यत्‌ । 
ततो दुराकषतया तदन्तक्क- 
हिगीयसे मन्मथदेहदाहिना ॥७४॥ 
झन्बय--यत्‌ (त्वम्‌) स्मरेण विणेगभाजां हृदि कण्टकैः कटुः कणिशरः 


निधीयसे, ततः दुराकर्षंतया तदन्तकृत मन्मथदेहृदाहिना विगीयसे । 
झनुवाद--शवोंकि तुझे कामदेव वियोगियों के हृदय में काँटों से तीक 
काशिशर (के रूप में) रखता है, इसलिये कठिनता से बाहर खीचे जा सकने 
के कारण उत्त (वियोगियों) का श्वन्त करने वाला (तू) कामदेव के देह को ` 
जलाने वाले (शिव) से निन्दित है । 
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मल्लि०--प्रथ त्रिभिः कँतकोपालम्भमाह--वियोगेत्यादि । हे केतक, 
यदयस्मात््वं स्मरेण वियोगभाजां हृदि कण्ठकंः निजतीक्षणावयवेः कटु- 
स्तीक्ष्णः, (कंतकविदोषणस्यापि कणिशरस्य विशेपणत्वविवक्षया पु'ल्लिङ्गनिदेशः 
किन्तु उद्दे श्यविशेषणस्य विधेयविशेपणत्वं क्लिष्टम्‌, करणांवत्‌ कशि प्रतिलोम- 
शल्यं तद्वान्‌ शरः फिशर: सन्निधीयसे, (कण्टफकटोः कतकस्य कणिश- 
रत्वूपणाद्र.पकालङ्कारः) ततः कणिशरत्वात्‌ दुराफ्षतया दुरुद्धारतया तदन्त- 
कृत्तेषां वियोगिनां मारकं मन्मथदेहृदाहिना स्मरहरेण बिगीयसे विग्य से । 
(दैष्यवत्‌ दवेष्योपकरणमप्यसह्यमेव, तदपि हिंख' चेत्‌ किम्‌ वक्तव्यमिति भावः। 
भन्रेश्वरकत्‌ कस्य केतकी विगहेणस्य तदुगतवियो गिहिसताहेतुकत्वोप्रेक्षणाद्ध - 
तृत्मेक्षा व्यञ्जकाप्रयोगाद्‌ गम्या सा चोक्तरूपकोत्थापितेति सङ्करः) । 
दिप्पणी-केतकी-पुष्प में कांटे होते हैं, इसलिये उसमें करिशर (फलक 
मुख से विपरीत नोकदार फांटों वाला बाण) का भ्रारोप किया गया है । शिव 
ने, मानों केतकी-पुण्प का त्याग इसलिये फर दिया है क्योंकि वह वियोगियों 
की हिसा करने वाला है । निधोयसे--नि-- १/धा--लट्‌ (कर्मवाच्य) । 
विगीयसे--वि-|- Vata (कर्मवाच्य) । इुराकषंतया--दुर्‌त-भ्राञः 
sia (कमंरिण) --तल्‌ (भावे) ॥७६॥ | 
त्वदग्रसूचीसचिवः स कामिनो- 
मनोभव: सीव्यति दुर्यश:पटी । 
स्फुटञ्च पत्रैः करपत्रमूतिभि- 
वियोगिह्दारुरि दारुणायते ॥॥८०॥। 
. भ्रन्वय-त्वदग्रसूचीसचिवः मनोभवः कामिनोः दुयंशःपटो सीव्यति, स्फु- 
टञ्च, करपत्रमूतिभिः पत्रे: वियोगिहृदृदादणि दारुणायते । 
. अनुवाद--वह फामदेव, तेरे झग्रभाग रूपी सुई जिसके सचिव हैं, कामी 
आर कामिनी के दुयंश रूपी दो वस्त्रों फो सिलता है, शोर स्पष्ट ही, (वह 


तेरे) प्रारे के समान प्राकार बाले पत्तों से वियोगियों के हृदय रूपी लकड़ी 
को चीरता-सा है । । 
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` मल्लि०--त्वदिति । तवाग्राण्येव सूच्यः सचिवाः सछा 
| १ च्यः : सहकारिणो यस्य स 
तथोक्तः स प्रसिद्ध मनोभवः कामिनी च कामी कामिनो तयो: १ (पुमान्‌ स्त्रिये- 
त्येकशेप:), इयश्चांसि श्रपकीत्तयस्वाः पटो, (इति रूपकम्‌), तानि सीव्यति 
कण्टकस्यूतं करोतीत्यर्थ: । किञ्चेति चार्थ:। करपत्रमूत्तिभिः क्रकचाकार॑: 
(क्रकचोऽस्त्री करपत्रमित्यमरः), पत्नस्तैवियोगिनां हृद्येव दाररिए दारयतीति 
दारुणो विदारको भेत्ता स इवाचरतीति दारणायते । (कत्त: क्यङ्‌ सलोपइचेति? 
ओ- गिङ्म्तात्‌ लट्‌ । दारुणायत इत्युपमा, सा च रुणीति रूपका 
| DN २ रूपका णा 
ज द्द नुप्राणितेति | 
क ठिप्पशी--इस श्लोक में केतकी के काँटों में सुई का, दुयंश में पट का तथा 
हृदय में 'दार' (काष्ठ) का आरोप किया गया है । दारणायते--दारुण: विदा- . 
' रकः सइव ग्राचरति इति, दारुण--क्यड (नामघातु), छेदने वाले की तरह 
_ कैरता है ॥८०॥ 
| धनुर्मधुस्विन्नकरोऽतिभीमजा- 
| परं परागेस्तव इलिहस्तयन्‌ | 
| प्रसूनघन्वा शरसात्करोति मा- 
| मिति क्रुधाक्रुश्यत तेन कैतकम्‌ ॥८१॥ 
 शन्बय-घनुर्मेधुस्विन्नकरः प्रसुनधन्वा तव परागैः धूलिहस्तयन्‌ श्रतिभीम- 
` चापर मां शरसात्करोति इति तेन क्रुधा कैतकेम्‌ ग्राक्ुश्यत । 
` आनुवाद-घनुष फे सफरस्द से गोले हाथों वाला, पुष्पों के धनुष वाला 
(कामदेव) तेरे पराग से हाथ में धूलि लगाता इभा भीम की पुत्री में भ्रत्यन्त 
? भासक्त मुझको बाणों का लक्ष्य बनाता है, इस प्रकार उस (नल) ने छोष में 
. केतफो-पुष्प को दोष दिया । 
._ सल्लि०--धनुरिति । हे केतक, प्रसुनं घन्व घनुयंस्येति प्रसुन धन्दा पुष्प- 
( चापः, (वा संज्ञायामित्यनडादेश:) ग्रतएव धनुषो अधुना मकरन्देन स्थिन्नकरः 
भाद्ेपारिण; सन्‌ अतएव परागैः रजोभिः घूलिहस्तयन्‌ पुनः पुन: घूल्युड्ू वितः 
हँस्तमात्मान कुवंन्‌, भ्रन्यथा घनुःस्रसनादिति भावः, (तत्करोतेण्यंन्ताल्लट: ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


b+ 
E 
“ 
क 
F 
की 


Digitized by 0 व्य Gyaan Kosha 


हात्रादेष:) ग्रतिभीमजापरमतिमात्रं दमयन्त्यासवत माँ शरसात्‌ शराधीनडूरोति, 
(तदघीने च इति सातिप्रत्ययः) प्रन्यथा खस्तचापः स मा कि कुर्यादिति भावः, 
इतोत्यं इलोकजयोक्तिरिति तेन राज्ञा कुधा फँतकमाकुरपत ग्रपराधोद्घाटनेन 
प्रघोष्यतेत्यरथंः । ८ za ji 
A ; र : कर: यस्य सः, 
टिप्पणी--धनुमंधुस्विघधकर:--धतुप: मधुना 2 न्न: कर 
के मकरन्द से जिसका कर क्लिन्न है । दैवत-कथा में कामदेव का धनुष पुष्पों 
का बना कहा जाता है । प्रसुनधन्बा--प्रसुनं पुष्पं धनुर्यस्य सः (बहुब्रीहि) बहु- 
ब्रीहि समास में 'धनुष' को 'घन्वन्‌? हो जाता है। धूलिहस्तयन्‌-- घूलिना युक्तः 
हस्तः घूलिहस्तः तं कुवन्‌, गीले हाथ से धनुष न गिर जाय इसलिये हाथ में | 
घलि लगाते हुए, घूलिहस्तञ- णिच्‌ शतृ (नामघातु) । शरसात्करोति- यर 
धोनं करोति इति, शर सातिभ्रत्ययय कृ । “उसके ग्रधीन करता है' इस प्रथ 
में 'सात प्रत्यय जुड़ता है ।।८१॥ 
विदर्भसुश्र स्तनतुङ्गताप्तये 
घटानिवापद्यदलं तपस्यतः | 
फलानि WA धयानघोमुखाच्‌ 
स दाडिमे दोहदघुपिनि द्रुमे ॥८२॥। 
प्रन्वय--स दोहदधूपिनि दाडिमे द्रुमे फलानि विद्रभसुभर,स्तनतुज्ञताप्तये | 
ya तपस्यतः JAA घयान्‌ अघोमुखान्‌ घटानिव AITWA । | | 
झनुवाद--उस (नल) ने दोहद भौर धूप बाले अनार के वृक्ष पर लगे | 
फल, विदर्भ देश को सुन्दरी (वमयन्ती) के स्तनों फी ऊंचाई प्राप्त करन है 


लिये ग्रत्यधिफ तप करते हुए, धुमे का पान करने वाले मरोर नीचे को शो | 
मुख घाले, मानो, घट देखे । | 


मल्लि०--विदर्भेत । ('तरुगुल्मलतादीनामकाले कुशलः कृतम्‌ । पुष्प 


Ya ३ 


7} 


त्पादकं द्रव्य दोहदं स्यात्तु ततिकियेति शब्दाणंवे) दोहदइचासो घूपश्च (तदुर्त(| 
(मेषामिषाम्बुसंसेकस्तत्केश्षामिषघूपनम्‌ । श्रेयानयं प्रयोगः स्यात्‌ दाडिमी. है 
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वृद्धये ॥ मत्स्याज्यत्रिफलाले्मार्सराजाविको-ूर्व: । लेपिता धूपिता सते फलं 
तालीव दाडिमी ॥ श्राविक्वाथेन संसिक्ता धूपिता तस्य रोमभिः । म्या दा- 
डिमी सुते सुबहूनि पृथूनि च'॥ इति), तद्वति दाडिमौद्र मे फलानि विदभंधुञ्च यो 
दमयन्त्याः स्तनयोर्या तुङ्गता तदाप्तये,, ताहगौन्नत्यलाभायेत्यथं:, भलमत्यथ 
पपस्यतस्तपरचरत:, ('कर्मणो रोमन्थतपोभ्यां वत्तिचरोरिति' क्यडप्रत्यये 'तपस: 
परमपदडच वक्तव्यम्‌') धूमस्य दोहदवूमस्य घयन्तीति धयान पातन (वेट 
पाने । अ्रत्रातशचोपसगे इति उपसगंग्रहणन्नानुवत्तंते (इति) पक्षत्वात्‌ पाघेत्या- 
दिनानुपसृष्टादपि घेटः शप्रत्यय इति गतिः । अतएव काशिकायां केनिदुपसगं 


इति नानुवत्त॑यम्तीति), श्रधोमुखान्‌ घटानिव अपब्यदित्युत्पेक्षा । महाफलाथिन 


इत्यम्‌ उग्र तपस्यन्तीति भावः । 
टिप्पणी--कवि ने कल्पना की है कि अनार के फल मानो घट थे । फल 
की वृद्धि के लिये भ्रनार के वृक्षों को दोहद से सींचा गया था और वूप दी गई 
थी, इसलिये कवि कल्पना करता है कि मानों घट दमयन्ती के स्तनों फे समान 
बड़ होने के लिये नीचे मुख करके धूमपान जैसी कठोर तपस्या कर रहे थे । 
दोहृदधूपिनि--फल पुष्पों को वृद्धि करने वाला द्रव्य दोहद कहलाता है । भ्रौर 
सुगन्धित पदार्थों को जलाकर उनका धुआँ देना धूप कहलाता हे । भ्रचार वृक्ष 
के दोहद के सम्बन्ध में ऊपर मल्लिनाथ की टीका देखिये। धूमस्य धयान-- 
धूम का पान करने वाले। धूमपान कठोर तपस्या समभी जाती है, जिसे महान्‌ 
फल की प्राप्ति के लिये किया जाता है । तपस्यतः “-तंपस्‌-- क्यडः (नामधातु) 
HA ॥८२॥ 
वियोगिनीमेक्षत बाडिसीमसौ 
प्रियस्मुतेः स्पष्टमुदीतक्रण्टकाम्‌ | 
फलस्तनस्थानविदीणंरागिहु- 
द्विशच्छुक्ास्यस्मरकिशुकाशुगाम्‌ ।|८३॥ 


2 झन्वय--असो प्रियस्मृतेः स्पष्टम्‌ उदीतकण्टकां फलस्तनस्थानविदीणारा- 
दिशच्छ्कास्यस्मरकिंशुकाशुगाम्‌ (वियोगिनी) दाडिमीं वियोगिनीम्‌ ऐक्षत । 
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झनवाद--उस (नल) ने (पक्षी के योग वाली) दाडिमी को, ka निष 
ति के कारणा स्पष्ट रूप से काँटे छपी रोमाञ्च हो रहे थे झर जसके 
हज गे स्तनों के स्थान पर फटे हुए झर लाल प्रन्दर के भाग रूपी ति 
रोर न हृदय में धुत छः कामदेव का पलाश-पुष्प का बाण श्रवश 
[ । 
कद ees चो नलो प्रियास्मृतेदमयन्तीस्मरणादिव 
आ 0 (उदीतेति ईण्‌ गताविति धातोः कत्रि क्तः); उरेल 
कण्टकाः स्वावयवसूचय एव कण्टक रोमाञ्चा यस्यास्ताभिति (दिलि Fe: 
वेणौ द्रमाज़े रोमाञ्चे क्षुद्रशत्रौ च कण्टकः' इति वैजयन्ती) ए के 
तावेव स्थानं तत्र बिदीर्ण रागो यस्यास्तीति रागि रक्तवणंमगुरक्तञच Ta [ 
हृदि विशत्‌ बीजभक्षणान्तःप्रविशच्छुकारयरूप शुकतुण्डमेव स्मरस्य (कण 


। दाडिमीमेव वियोगिनी विरहिणीमेक्षत 
हा aa ल तद्योगिनीमिति च गम्यते । 
टिप्पणी--इस श्लोक में श्लेष की सहायता से पक्षिसंकुल दाडिमी (ठा 
वक्ष) का वियोगिनी रूप में वणन किया गया है । कनक | 
हुए हैं कण्टक (१) कांटे, (२) रोमाञ्च जिसके । अनार के वृक्ष में क बी). 
हैं, उनमें रोमाञ्च का आरोप किया गया है, श्लेष से कण्टक शब्द के द किक 
होंगे । उदीत--उत्‌+-ई+फ्त । विषोगिनीम-- (१) वीनां हक ह 
नीम्‌, अर्थात्‌ पक्षियों के योग वाली (२) विरहिणी । क | 
रागिहुद्विशच्छकास्यस्मराकिञचुकाञुगाम्‌ फलानि एवं स्तनो तत्र स्थ पर | 
{ ' उदूघडितम्‌ (२) भग्नं च तद रागि (१) रक्तवराम्‌ (२) अर za 
य दद (१) आम्यन्तरभागः (२) हृदयं तस्मिन्‌ विशत्‌ यत्‌ शुकस्य | / 
ततः व स्मरस्य किशुक पलाशपुष्पम्‌ एव आशुग: बाणः यस्याः ताम्‌, zi ह, 
स्तन-स्थान में भग्न तथा रक्त थाभ्यन्तर भाग रूपी हृदय में प्रवेश क्र हि 
है । शुक-मुख रूपी कामदेव का पलाशपुष्प का बाण जिसके । यहाँ TA | 
फस के भीतरी लाल भाग में प्रविष्ट होती हुई तोते की सोंच में , वियोगिती | 
के स्तन-स्थान के समीपवर्ती, बिरह में भरच, ग्रन्‌रागी हृदय म प्रविष्ट होते ह / 
हुए कामदेव के किशुकबाण का भ्राराप किया गण है ॥८३॥। 
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स्सराद्ध चन्द्रेषनिभे कशीयपाँ 
स्फुटं पलाशेऽध्वजुषां पलाशनात । 
सु वन्त सालो कह खण्डप्रि नत 


वियोगिहत्खण्डिति कालखण्डजय्‌ ॥८४॥ 
अन्वय--स स्मरावेचन्द्रेपुनिभि वियोगिहुत्खछण्डिनि कशीयसाम्‌ भ्रध्वजुषां 
पलाशनात्‌ स्फुटे पलाशे ग्रन्वितं वृन्तं कालखण्डजं खण्डम्‌ ग्रालोकत । 
घनुवाद--उसने कामदेव के भर्घचद्धाकार बाण फे तुल्य, विरहियों फे 
हृदय के खण्ड फरने याले, दुर्बलतर पथिकों फा मांस खाने फे कारण सार्थक 
पलाश नाम फे पुव्प पर लगे वृत्त की यछत फे खण्ड के रूप में देखा । 
मल्लि०--स्मराद्ध ति । नलः स्मरस्थ योउद्ध चन्र:, अद्ध चन्द्राकार 
AA तत्सदृशे, (नित्यसमासत्वादस्वपदविग्रहः । अत झ्राहामर:ः---''स्पु रु- 
त्तरपदे त्वमी: निभसङ्काशनीकाशप्रतिकाशोपमादयः'' इति), वियोगिनां za 
. खण्डिति हृदयवेधिनि क्रशोयत्तां कृशतराणाभध्वजुषाभ्‌ भ्रध्वगामिनां पलाशनात्‌ 
'मांसभक्षणात्‌ पलाशे पलमश्नातीति व्युत्पत्त्या पलाशसंज्ञाभाजि, किशुकककसि- 
कायामित्यथंः, झन्वित सम्बद्ध वृन्तं प्रसवबन्धनं तदेव कालखण्डजं खण्डं 
यकृतू्‌खण्डमिति । (व्यस्तरूपकम्‌) श्रालोकृत ग्रालोकितवान्‌ । कालखण्ड यक्रु- 
त्समे, इत्यमरः । तञ्च दक्षिणपारवंस्थः कृष्णवर्णो मांसपिण्डविशेषः) | 
टिप्पणी --पलाशपुष्प की पंखुडियां लाल-से रङ्ग की होती हैं भोर 
उनका पिछला वृन्तभाग काला होता है ।, इसलिये कवि ने कल्पना की है कि 
वियोगी पथिकों को मांस खाने से उसका 'पलम्‌ अश्नाति” इस व्युत्पत्ति से 
'पलाश' नाम सार्थक है और काले वृन्त के रूप में पथिकों का यङत्‌-साय 
उसमें लग गया है ॥८४॥ 
नवा लता गन्धवहेन चुम्बिता 
करम्बिताङ्गो मकरन्दशीक रेः | 
इशा नुपेण स्मितशोभिकुड्मला 


दरादराभ्यां दरकम्पिनी पपे ॥८५॥ _ 
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छग्वय--गन्धवहेंन चुम्बिता मकरन्दशीकरैः कराम्विताङ्गी स्मितशोभि- 
कुड्मला दरफम्पिनी नवा लता नृपेण दरादराभ्यां दृशा पपे । न 
्रनवाद--वायु से छुई, पुष्प-रस की यदो से शबलित अरुण बाली शिल 
के कति शोभायुक्त पुष्पों घाली, मन्द-मन्द हिलती हुई नवलता का राजा ने 
- भय घौर शावर फे साथ दृष्टि से पान किया । 
सल्लि०--सवेति । गन्धवहेन वायुना चुम्बिता स्पृष्टा; wam 
पुंसा भाइलिष्टा, सकरन्दसीकरेः पुष्परसकर्णे: फरम्बिताङ्गौ च्या कि 
न्यत्र स्विन्नाज्जीति च गभ्यते, स्विहशोभिन; विकासरम्या प कता 
रदनाइच यस्याः सा, मन्दहासमधुरदग्तमुकुला च गम्यते, दरकस्पिनो वायु ; 
दीषत्कस्पिनी सार्त्विकवेपथुमती च नवा जता चल्सी, तत्सदृशी का 
शम्यते, नपेण कर्त्रा दृशा फरणेन दरादराभ्या अयतृष्णास्याम्‌ उप WI 
सता पपे पीता गाढं दृष्टा इत्पथः । उद्दीपकत्वात्‌ दर: यातत "| 
(दरोऽस्त्री घङ्गभीगत्तेष्वल्पार्थे त्वव्ययम्‌ इति वैजयन्ती । अत्र bs का | 
साम्यादप्रस्तुतनायिकोप्रतीतेः समासोक्तिरलद्धारः, ` (RR तीट । 
प्रस्तुतवरणनात्‌ । प्रप्रस्तुतस्य गम्यत्वे सा समासोक्तिरिष्यते' इति लक्षणात्‌) । . 


टिप्पणी --इस श्लोक में लता के विशेषण इलेपयुक्त हैं, विशेषणो बै “ 
से लता के साथ-साथ नायिका की भी प्रतीति होतो है, इसलिये यहाँ सा | 
सोक्ति' प्रलद्भार है । गन्धवहेन-- (१) वायु से, (२) गन्धद्रव्ययुक्त पुरुष | 
मकरन्वशीकरेः--(१) पुष्परस की वूदों से, (२) पुष्परस के समान (पर्स | 
की) बूंदों से स्मितश्ञोभिकुड्सला- (१) स्मित (विकास) से 
है मुकुल जिसके, (१) मुस्कराहट से शोभाशाली रदन (दाँत) दा | 
कम्पिनी--(२) (वायु के स्पशं से) कुछ काँपने वाली, (२) (साः क । 
के कारण) कुछ काँपने वाली । वरादराभ्याम्‌--भय झौर झादर से | र हि | 
ने लता को भय भौर प्रादर से क्यों देखा, इसकी टीकाकारों ने अनेक प्रक | 
से व्याख्या की है । डर से, इसलिये देखा क्योंकि वह उद्दीपक थी, भोर ह | 
से, क्योंकि सुन्दर थी ॥८५॥ । 


१ 
j 
| 
f 
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विचिन्वती: पाम्थपत ङ्ग हिंसनै- 
रपुण्यकमण्यिलिकञ्जलच्छलात्‌ । 
व्यलोकयच्चस्पक्षकी रकावली;: 
स शम्बणरेबलिदीपिका इव ।।८६॥ 
श्रन्वय--स पान्थपतङ्गाहिसरनः अलिकज्जलच्छलात्‌ श्रपुण्यकर्माणि विचि- 
न्वती: चम्पककोरकावलीः शस्वरारे: बलिदीपिका इव व्यलोकयत्‌ । 
श्रनुवाद--उसने पथिक रूपी पतङ्गो फो (हिसा करने के कारणा काजल 
में समान भोंरो के व्याज से ग्रपुण्य कमों का संचय करती हुई चम्पक फी 
कलियों की पङ्क्तियों को, सानो, कामदेव की पुजा के दौपको कों देला । 
'सल्लि०--बिचिन्वती रिति ! पन्थानं गच्छन्ति नित्यमिति पान्थाः नित्य- 
पथिकाः, (पथोऽण्‌ नित्यमित्यणाप्रत्ययः पन्थादेशस्च), त एव पतङ्गाः पक्षिणः, 
(“पतङ्गः पक्षिसुय्येयो:' इत्यमरः), तेषां हिसने: वघैः अपुण्यकमण्यिव प्रलयः 
कज्जलानोय (इत्युपमितसमासः), तेषां छलात्‌ (इत्यपल्ववालङ्कारः), विचिन्वतीः 
संगृह्वती:, हिसापापकारिणी रित्यर्थः, चम्पककोरकावलोः शम्बरारेमंनसिजस्य 
बलिदीपिका: पूजादीपिका इव, (इत्युत्प्रेक्षा), स नलो व्यलोकयत्‌ । 
टिप्पणी - चम्पक की कलियों पर भ्रमर बैठे हुए थे, वह, मानो, उद्दीपक 
होने के कारणा, पथिकों की हिसा का पापकम उनसे चिपटा हुआ था। 
चम्पक-पुष्प का वणां गौर-पीत होता है, इसलिये वे दीपक ज्योति के समान 
प्रतीत होते थे। वित्तिन्‍्धती:--वि-|- १/चि--शतू (स्त्री० द्विती० बहुव०) । 
शस्बरारिः-कामदेव (इलोक ५३ की व्याख्या देखिये) ॥८६॥ | 


भ्रमन्यतासो कुसुमेषुगर्भेजं 
परागमन्धङ्करणं वियोगिनाम | 
स्मरेण मुक्तेषु पुरा पुरारये 
तदङ्गभस्मेव शरेषु सङ्गतम्‌ ॥८७॥ 
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wai कुसुमेषुगभंजं वियोगिनाम्‌ अन्धङ्करण परागं पुरा स्मरेण 
रये मुक्त षु शरेषु सङ्गतं तदङ्ग भस्म इव श्रमन्यत । 
सुट धनुवाद-- उसने फुसुम जे गर के मध्य भाग में उत्पन्न हुई, वियोगियों 
फो झर्था बनाने वाली पुष्पधूलि, पहले फासदेव के हारा शिव पर छोड़े गये 
बाणों में लगी उसके (शिव फे) शरीर फो भस्म, सनो, समझी । 
भल्लि०--ध्रमन्यतेति । झो नलः कुसुमान्येव इषवः कामवारास्तेषां 
गर्जं गर्भजातं वियोगिनास, (इति कर्मणि पष्ठी), अन्धाः क्रियन्तेऽनेनेत्यन्ध- 
ङ्करणः, (द्रादयसुभगेत्यादिना च्व्यर्थे स्युन्‌ प्रत्ययः, प्ररद्धिपदित्यादिना | 
मुमागमः), तं परागं पुरा पुष पुरारये पुरहराय TATU मुक्‍तेधु इारेखु सङ्गतं 
संसक्त तस्य पुरारेरङ्गे यद्‌अस्म तद्‌ इवामन्यत इति उत्प क्षितवा नित्यर्थ: । 
(पुरा पुरारये ये मुक्ताः त एवैते पुरोवत्तिनः कुसुमेषव इत्यभिमानः, KAA 
तदङ्गभस्मसङ्गोत्रेक्षानुत्थानादिति) । 
टिप्पणी - इस शलोक में पुष्पों के पराग में शिव के शरीर पर लगी भस्म 
की उत्प्रेक्षा की गई है ।।८७॥। 
kaa शृण्वति भृङ्गहुङक्ृते- 
दंशामुदञ्चत्क्रुणं वियोगिनाम्‌ । 
झनास्थया सूनकरप्रसारिणीं 
ददशं दूनः स्थलपद्मिनी तलः ॥।८८॥। 
ग्रन्वय --पिकाद भङ्गहुङकृतैः वियोगिनां दशाम्‌ उदञ्चत्करुणं बने 
शृण्वति भ्रनास्थया सुनकरप्रसारिणी स्थलपझिनी नलः दूनः ददशं । 
झनवाद--फोयल से भ्रमरों की (हुल्लारों से की गई) वियोगियों की दशा 
को, जिसमें फरुणा उत्पन्न हो रही थो इस प्रकार दन के सुनन गीन थनिच्छा 
से पुष्परूपी हाथ को फैलाने वाली स्थलपश्चिनी को नल ने दुःखी {होकर देखा । 
मल्लि०-- पिकादिति । दने उपवने श्रोतार पिकाहक्तुः सकाशात 
भुङ्गहङ्कतैवियोगिनां दश्ञामलि हुङ्कारङृताम्‌, दुखावस्थामित्यर्थः, उ 
विकसद्वृक्षविशचेषमुद्त्कृपञ्च यथा तथा श्वण्बति सति, . ('करुणास्तु रसे वु 
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कृपायां करुणा मता' इति विश्व:), ड 
करं प्रसारयतीति प्रसारिणी छा पुत शुनेव 
- र यी उु्परूपह्स्तविस्तारिणीम्‌, तथोक्तामनिष्टकथां 
करेण वारयस्तीमिव स्थितामित्यथः, (सुनकरेति प्रसारिणीमिति . रूपका नुप्रा- 
शिता गम्योप्रेक्षयम्‌), स्थलपश्मिनीं नलो इन: परितप्तः सन्‌, (दूङः कत्तेरि क्तः, 
ल्वादिभ्यशचेति निष्ठानत्वम्‌) ददशं । 
टिप्पणी--उदञ्चत्करुणम्‌ (क्रियाविशेषश)--इसमें श्लेप है--(१ ) 
उदञ्चन्तः करुणास्तन्नामका वृक्षा यस्मिन्‌ तत्तथा, अर्थात्‌ जिसमें करुणा 
नामक वृक्ष खिल रहे थे । (२) उदञ्चती करुणा दया तस्मिन्‌ तत्तथा, अर्थात्‌ 
जिनमें दया उत्पन्न हो रही थी । इस प्रकार अव कोयल अमरों की हुङ्कार 
से की गई वियोगियों की करुणाजनक दशा को कह रही थी तो स्थलकमलिनी 
उसे सुनना नहीं चाहती थी, इसलिये वह पुप्परूपी हाथ लाकर, मानो, 
कोयल को बसा करने से रोक रही थी ॥।८८॥। 
रसालसालः समहृर्यतामुना 
स्फुरदृद्विरेफारवरोषहुङ्क्गतिः । 
समोरलोलेम्‌' कुलैवियोगिने 
जनाय दित्सन्निव तर्जनाभयम्‌ ।|८८॥ 
थरन्वय_-भ्रमुना स्फुरद्‌ द्विरेफारवरोपहुङ्कृतिः, रसालसालः समीरन्नोलैः 
मुकुलः वियोगिने जनाय तर्जनाभयं दित्सन्निव अदृश्यत । | 
अनुवाद--इस (नल) से भास वा वृक्ष. उडते हुए भोरों की गुञ्जार ही 
जिसकी क्रोध की हुङ्कार थो, वायु से चञ्चल मज्जरियों से विरही लोगों को, 
मानो तजंना का भय देने की इच्छा करता ZA देखा गया । 
“ भल्लि०--रसालेति । भ्रमुना नलेन स्फुरन्तो द्विरेफास्तेषामारवो भ्रमर- 
झङ्कार एव रोबेख या हुडकृतिहु ङ्कारो यस्य स समीरलोलर्वायुचलेःमुं कुले:, 
अङ्गुलिभिरिति भावः, वियोगिने जनाय तर्जनाभयं दित्सन्‌ दातुमिच्छन्निव 
स्थितः (ददाते. सन प्रस्ययः, सनि मीमेत्यादिना इसादेशः, 'ग्रत्र लोपोऽम्यासस्य' 
इत्पभ्यासलोपः सस्याद्ध धातुक इति सकारस्य तकारः), रस्तालसालरचतमृक्षः 
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समदृश्यत सम्यग्‌ दृष्ट: | (द्विरेफेत्यादिरूपकोत्या पितैय॑ तजंनाभयजननोत्पेक्षेति 
सङ्करः) । 
टिप्पणी--दित्सन--दा--सन्‌--शतू (पु ° एकव० ) ॥८९॥ 
दिने दिने त्वं तनुरेधि रे$धिकं 
पुनः पुनमूं च्छं च मृत्युमुच्छ च । 
इतीव पान्थं शपतः पिकान्‌ द्विजान्‌ 
सखेदमैक्षिष्ट स लोहितेक्षणान्‌ ॥८०॥ 
झन्बय -- रे त्वं दिने दिने श्रधिकं तनुः एधि, पुनः पुनः च सूच्छं, मृत्यु 
च ऋच्छ' इति पान्थं शपत इव लोहितेक्षणान्‌ पिकान्‌ द्विजान्‌ स सखेदम्‌ 
ऐक्षिष्ट । 
अनुवाद--'ऐ. तू दिन-दिन अधिक दुर्बल हो वार-बार मूछित हो घोर 


मृत्यु को प्राप्त हो' इस प्रकार पथिक फो, मानो, शाप देते हुए, लाल नेत्रों 
चाले पिक-पक्षियों को उसने खेद के साथ देखा । 


मल्लि० -- दिने विने इति । रे, इति हीनसम्बोधने, स्त्रं दिने दिने धिक 
तनुः एधि ग्रधिकं कृशो भव, (ग्रस्तेर्लोट सिप्‌, हुभल्म्यो हेधिरिति धित्वम्‌, 
“वसो रेद्धावम्यासलोपइच' इति (एत्वम्‌) पुनः पूनः मूच्छ च मृत्यु मरणपृच्च 
च इति पान्थं नित्यपश्किं ma; शपमानानिव स्थितान्‌, (इत्यु्रेक्षा), लो हितः 
क्षणान्‌ रक्तदृष्टीन, एकत्र स्वभावतोऽन्यत्र रोषाच्चेति द्रष्टव्यम्‌, पिकान्‌ 
कोकिलान्‌ दविजान पक्षिणो ब्राह्मणांश्च स नल: सखेदमैक्षिष्ट, स्वस्यापि उत्तः 
डूयेति भावः । 


टिष्पणी-एधि--\ प्रस्‌ + लोट्‌ मध्यमपुरुष एकवचन । ऋच्छ = गच्छ। 
दिनान्‌ (१) पक्षी. (२) ब्राह्मण । कोयल की आँखें स्वभाव से लाल होती 
हैं, क्रोध में भी आँखें लाल हो जाती हैं। इसलिये लाल आाँखेँ होने के कार 
कोयल में शाप देने की उत्प्रेक्षा की गई। ऐक्षिष्ट--/ ईक्षून-लुड्‌ ॥६० 
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UMA कुड्मलमुच्चशेखर 
निपीय चाम्पेयमधीरया zai 

स श्वमकेतु विपदे वियोगिना- 


मुदीतमाशङ्कितवानशङ्कुत ।|& १॥ 


अन्वय--ग्रलिस्रजा उच्चशेखर चाम्पेयं कुड्मलम्‌ ग्रवीरया दशा निपीय 
भ्राशद्धितवान्‌ रा वियोगिनां विपदे उदीतं घूमकेतुम्‌ अ्रशद्धुत । र 


अनुवाद- भ्रभरों की पङ्क्ति ये युक्त उच्चत-शेखर घम्पकपुच्प को शधोर 


` दृष्टि से देखफर भाशङ्धायुक्त सल ने (उसे) बियोगियो की विपत्ति फे लिये 


उदित धूमकेतु समका । | 
भल्लि०--भ्रलित्नजेति । भ्रलित्रजा भ्रमरपङ्क्तथा उच्चशेखरमुन्नतशिरो- 
WA, श्रलिमलिनाङ्गमित्यर्थः, (सिखास्वापीडशेखरवित्यमरः), चाम्पेय 


चम्पकविकारं कुड्भलम्‌, (“अथ चाम्पेयः चम्पको हेमपुष्पक:” इत्यमरः) । नन्व- 
` यृक्तमिदम्‌, “न षट्पदो गन्धफलीम जिघत्‌' इत्यादावलीनां चम्पकत्पर्शाभाव- 


प्रसिद्ध रिति चेत्‌, नैवं किन्तु स्पृष्टेयन्तावतैवास्पर्शोक्ति: क्वचित्‌ केषा ञ्चित्‌ 


'उतक्तिपरिहारः): भ्रथवा चाम्पेय नागकेसरम्‌, (“चाम्पेयः केसरो. नागकेसरः 
` काञ्चनाह्वयः' इत्यमरः), धरधीरया दृशा निपीय विफ्लवदृप्टया गाढं दृष्ट्वा 
Kaa किञ्चिदनिष्टमुत्प्रेक्षितवान्‌ स नलः, (अनिष्टाम्यागमोल्रेक्षा 
` शद्धामाचक्षते बुधाः इति लक्षणात्‌), वियोगिनां विपदे उदीतमुत्थितं धूमक्रेतु- 


भशजूत ग्रतकयदिति । (उत्प्रेक्षालद्धार:) । 

टिप्पणी धूमकेतु तारे को विपत्ति का कारण समझा जाता है । भ्रमरों 
से युक्त चम्पक-पृष्प भी विरहियों के लिये उद्दीपक होने के कारण विपत्ति का 
कारणा था, इसलिये नल ने उसे धूमकेतु समझा । चाम्पेयम्‌--चम्पक-पुष्प 
अथवा नागकेसर । चम्पा-पृष्प के लिए प्रसिद्ध है कि उस पर अमर नहीं बैठते 


हैं, इसलिये मल्लिनाथ ने चाम्पेय का ग्रथ नागकेसर किया है । उदीतम्‌- 
कई (दिवादि०)--क्त ॥९१॥ 
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गलत्परागं भ्रमिभङ्गिभिः पयत | 
प्रसक्तभुङ्गावलि नागकेसरघ्‌ । | 
स मारनाराचनिघषंणस्खल- 
ज्ज्वलत्करां शाणमिव व्यलोकयत्‌ ॥९२॥ 
झन्वय--स गलत्परागं भ्रमिभद्धिभिः पतत्‌ प्रसक्तभुङ्गावलि नागकेसरम्‌ 
मारनाराचनिधपंरास्खलज्ज्वलत्करणं शाणमित्र व्यलोकयत्‌ । 
झनवाद--उस (नल) ने चक्कर खाकर गिरता हुआ नागकसर, वि 
पराग गिर रहा था तथा जिसमें WA पङक्तियौ लीत थीं, मानो, शाण देखा, - 
जिससे कामदेव के बाशों की रगड़ से जलते हुए करा गिर रहे थे । 
परह्लि०--गलादिति। स नसो गलस्परामं निथंद्रजस्क अमभिभङ्गिमिः | 
ञ्रमणरप्रकारैरुपलक्षितं पतद्‌ भ्रश्यत्‌ प्रसक्तभृज्भावलि सक्तालिकुल नागकेसर । 
कुसुमविशेषे मारनाराखनिघर्षेणः स्मरशरकर्षणंः स्खलन्त: लुठन्तः ज्वलन्तश्व | 
कणाः स्फुलिङ्गा यस्य तं ज्ञाण निकषोत्पलमिव, (इत्युत्मेक्षा), व्यलोकयत्‌ | | 
('शाणस्तु निकषः कषः' इत्यमरः) । | 
टिप्पणी --नागकेसर का पृष्प भौंरों के वैठने के कारण काला दिखला 
देता था और उसमें से पीला पराग गिर रहा था। इसलिए ता | 
उत्प्रेक्षा की गई है कि वह मानो, (काला) शाण था जिससे कामदेव के वाण | 
की रगड़ से जलते हुए (पीले) कण निकल रहे ये ॥६२॥ | 
तदङ्गमुहिश्य सुगन्धि पातुकाः 
शिलीमुखालीः कुसुमाद्‌ गुणस्पृशः | 
स्वचापदुनिगेतमागंराभ्रमात्‌ 
स्मर: स्वनन्तोरवलोक्य लज्जित: ॥९२॥ 
प्रन्वप--सुगन्धि तदद्धुमुद्िद्य गुणस्पृशः कुसुमात्‌ पातुका- ` 
शिलीमुखाली: भ्रवलोक्य स्मरः स्वचापदुनिरगतमागंरा भमात्‌ लज्जित: । 
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प्रनुवाव--शोभन गन्ध बाले उसके (नल के) शरीर को लक्ष्य करके गणो 
का स्पश फरन वाली (सुगन्ध छाडि गरो छी लोभी), पुष्प से गिरने बाली 
गुञ्जार फरती हुई भ्रसरो को पछक्तियों को देखकर जली अपने धनष ते 
लक्ष्यक्रष्द होकर निकले हुए बारों के भ्रम से लज्जित Bati 
मल्लि०--तदड्भमिति । YAFA शोभनगन्धम्‌, (गन्धस्येत्यादिना समा- 
'सान्त इकारः), तदद्भः तस्य नसस्याङ्गमुद्दिश्य लक्ष्यीकृत्य गणो गन्धादिः मोर्वी 
च, (गुणस्त्वावृ त्तिशव्दा दिज्येरदरयामुख्यतन्तुष्विति वैजयन्ती) / तत्स्पुशस्तद्यक्ता: 
: (स्पृशोऽनुदके क्विन), ऊुसुमादपादानात्‌ पातुफा धावन्तीः, (लपपतेत्यादिना 


* उकनुभरत्यय:), स्वनन्तीध्वेनन्तीः शिलीमुखाली: ग्रलिपडक्ती: वारापङ्क्तीरचा- 


'वलोक्य स्मर: स्वचापात्‌ पौष्पाद दुर्निगंता: विषमनिर्गता ये मागा बाणा- 
-स्तद्‌ असाद्ध तोलं ज्जितोऽभवत्‌ नूनमिति शेष: । दुनिर्गतेपवो ह्याधिकं स्वनन्तीति 
प्रसिद्ध: । (अत्र स्वनच्छिलीमुखेपु दुनिर्गतमार्गणश्रमाद्‌ श्रान्तिमदलङ्कारः स 
च शिलीमुखेति इलेपानुप्राणितादुत्थापिता चेयं स्मरस्य ल ज्जितत्वो प्रक्ष त्यनथोर- 


ज्वाङ्गिभावेन सङ्करः) । 


टिप्पशी--यहाँ 'शिलीमुखालीः' श्रौर गुरास्पृश:' में इलेप है। शिलीमु- 
खालो:--( १) भ्रमरों की पंक्तियाँ, (२ बाणों की पंक्तियाँ । गुणत्पृशः--- 
(१) सुगन्व रादि गुणों की लोगी, (२) घनुप की डोरी को छूने वाली । 
अमरों की पंक्तियाँ पुष्पों को छोड़कर नल के सुगन्धित शरीर की भोर गुञ्जार 
करती हुई उड़ रही थीं, इससे कामदेव को यह भ्रम हो गया कि उसकी घनुष 
की डोरी को छुने वाले बाणों की पंक्तियाँ (शिलामुखाली) लक्ष्य भ्रष्ट होकर 
गूज रही हैं, क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि लक्ष्यञ्नष्ट वाण भ्रधिक ध्वनि करते हैं 
इसलिये कामदेव लज्जित हुआ ॥९३॥ 


सरुल्ललत्पल्लवकण्टक: क्षतं 
समुच्चरच्चन्दनसारसौरभम्‌ | 

स वारतारीकुचसञ्चितोपमं 
ददर्श मालूरफलं पचेलिमम्‌ ॥४॥ 
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घन्दय---स मरुल्ललत्पल्लवकण्टकंः क्षतं समुच्चरच्चन्दनसारसौरभं वार. 
नारीकुचसञ्चितोपमं पचेलिमं मालूरफल दददां । 
द--उसने वायु से हिलते हुए पल्लवो के काँटो से क्षत हुझा, भ्रोर 


छनुवा र 
जिसकी चन्दन फे समान उत्कृष्ट गन्ध फेल रही थी तथा जो वेश्या के स्तन 


छी समानता फर रहा या, पका हुआ बेल का फल देखा । 
सहिल०--सरुदिति । मरता वायुना ललत्पललवानाङचलत्किसलयानो 
र or + 


कण्टकस्तीक्ष्णाग्र रवयवैः तम्‌, अन्यत्र विलसद्विटनखैः क्षतमिति गम्यते, 
` समुच्चरत्‌ परितः प्रसपंत्‌ चन्वनसारस्येव सौरभं यस्य तत्‌, भ्रतएव, वारनारी- | 
वेदयास्ततेन सञ्चितोपसं सम्पादितसाहृर्यम्‌, (सतयुपमाल ड | 
“वारस्त्री गणिका वेश्या इत्समरः । कुलाज्ञनानखक्षताचनौचित्याहारवि 9 
शम्‌) पचेलिमं स्वतः पक्वम्‌, (कर्मकर्तरि केलिमर उपसंख्यानमिति ळर 
केलिमर्‌ प्रत्ययः), मालूरफल बिल्वफलमू, (बिल्वे शाण्डिल्यशेलूपौ सालुरथी- 
फलावपीत्यमरः), स नलो ददश । 
हिप्पणो--पचेिमम्‌--\/ पच्‌+- केलिमर्‌ (एलिम), “अपने श्राप पका 
इस र्थ में 'क्त' की जगह 'केलिमर्‌ प्रत्यय जुड़ा है ॥९४॥ 
युवद्र्‍योचित्तनिमज्जनोचित- 
प्रसूनशुन्येत रगरभेगह्व रम्‌ । 
स्मरेषुघीकृत्य धिया भियान्धया 
स पाटलायाः स्तबकं प्रकम्पितः NA 


झस्वय--स युवद्दयी चित्तनिमज्जनो चितप्रसुनशुन्येतरगभंगह्वर पाटलायाः 
स्तबकं भियान्धया धिया स्मरेषुघीङृत्य प्रकम्पितः । र 
झनुवाद--घह (नल) युवक भ्रोर युवती दोनों के चित्त को डुबान 
समर्थ पुष्पों से पुणं मध्यभाग रूपी कुहर बाले पाटला (पाडर) फे गुच्चे' फो 
भय के कारण मूढ मति से कामदेव का तुणीर समझकर कॉप गया । आय 
मल्लि०- युबेति । युवा च युवति च तयोयू नोहयी मिथुन तस्य 
इयोः कर्मणोतिमज्जने, . ण्यन्ताल्लुट). उचितैः क्षमैः प्रसूनैः ; 


Ni 
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शृम्येतरदयून्यं पूर्ण गभंगह्वर गर्भकुहरं॑ यस्य तत्‌ पाठलायाः पाटलवृक्षस्य 
स्तबकं कुसुभगुच्छ भियान्धया भथमूढया धिया भयन्जभ्रान्त्येत्यथंः, 
स्मरेषुधीकृत्य कामतुणीक्कत्य, तथा विश्रम्य इत्यथः, तएव भयात 
्रकस्पितशचकम्पे । (अत्र 'पाटलस्तबके मदनतुणीरभ्रमात्‌ शरान्तिमदलङ्कारः, 
'कविसमतसादृश्याद्विषये बिहितात्मनि । झारोप्यमाणानुभवो यत्र स भ्रान्ति- 
मान्मतः, इति लक्षणात्‌) । 

टिप्पणी-स्मरेषुधीङृत्य--स्मरस्य इपुधिः, स्मरेपुथिः, न स्मरेपुधि 
कृत्वा इति स्मरेपुघीक्कत्य, भर्थात्‌ जो स्मरेपुवि नहीं है उसे स्मरेपुचि समझ कर, 


-- स्मरेषुधि -- च्वि -- / कृ + ल्यप्‌ । प्रकम्पितः प्र+- १/कम्पू--क्त 


(कतं रि) nasi 
मुनिद्रुमः कोरकितः शितिद्य ति- 
बेनेऽमुनामन्यत सिंहिकासुतः | 
तमिस्रपक्षज्ुटिकूटभक्षितं 
कलाकलापं किल वैधवं वसन ॥९६॥ 
झन्वय--श्रमुना वने कोरकितः शिंतियुति मुनिद्रुमः तमिस्रपक्ष- 


श्रुटकूटभक्षितं वेघवं कलाकलापं वमन्‌ सिंहिकासुतः अमन्यत किल । 
प्रनुवाद--उसने (नल ने) वन सें कलियां लगे हुए, कृष्ण छवि वाले 


. झगस्त्य नामफ.वृक्ष को फुष्ण पक्ष में क्षय के व्याज खाये हुए चन्द्रमा की 


'कलाश्रों फे समूह फो उगलता ZA राहु समझा । 

सल्लि०-सुनीति । घरसुता नलेन वने कोरकितः सञ्जातकोरकः 
शितिद्यतिः पत्रेषु कृष्णच्छविः भुनिद्रसोऽगस्त्यवृक्षः तसिस्रपक्षे नुदिकूडेन 
क्षयव्याजेन भक्षितम्‌, भ्रभक्षितत्वे कुतः क्षय इति भावः, (पत्र कूटशब्देन 
क्षयापल्लवेन भक्षणारोपादपल्लवभेदः), वैधवं चन्द्र सम्बन्धि, (विधुः सुधांशुः 


_ शुजांशुरित्यमरः), कलाकलापं कलासमूहं घमन्नुद्‌गिरन्‌ सिहिकासुतो 


७ शक ore, ot Ne ' 
PS 


राहुरसन्यत किल खलु ? (प्रत्र कोरकितशितद्युतित्वाम्यां मुनिद्रुमस्येन्दुकला- 
कलापवमनविशिष्ट राह्रुत्वोल्रेक्षा सा चोक्तापह्ववोत्यापितेति सङ्करः) । 
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दिप्पणी--मुनिद्रमः- भरगस्त्यवृक्ष । यहाँ कृष्णं श्रगस्त्यवृक्ष को 
राहु भ्नोर उसकी घवल फलियों को चन्द्रमा की कला क्रे समान बताया 
गया है ॥६६॥ 
पुरो हठाक्षिप्ततुषारपाण्डर- 


च्छदावृतेर्वीधि बद्धविभ्रमा: । 
मिलन्निमोलं विदधुविलोकिता: 


नभस्वतस्तं कुसुमेषु केलय: ।।९७॥ E: 
प्रन्वय--पुरो हिल पावर व वीरुधि बद्ध 2 
; यः विलोकिताः तं मिलन्षिमील ।वदजु: स 
क पर वायु के, जिसने हठात्‌ तुषार से घवल YA र 
हेदा दिया या, लता सें किये गये बा न हे | के प्र 
स्‌ नल) फो झंखे बन्द कर 
Co त | | रो हठात्‌ भटित्याक्षिप्ता ग मा 
तुषारेण हिमेन पाण्डराणां छुदाना पत्राणां तुपारवत्‌ पाण्डरट न. 
. च्हादकस्य वस्त्रस्य चाबृतिरावरणं येन तस्य नभर्वतो वायोः वीरि हः 
azi: झनुबद्धा विश्वमा भमणानि विलासाइच यासान्ताः जच हि 
केलय: क्रीडाः कुसुमेषुकेलयः कामक्रीडाइच विलोकिताः त्यस नृ ह 
निलन्निम्रोलो मिलनं यस्य तं विदधुः, तिमीलिताक्षञ्चकऋर्‌ रित्यरथः, ॥ 
मुद्दीषकददंनस्य दुःसहदुःखहेतुत्वात्‌, अन्यत्र, zana न नग्मां स्त Ji 
संस्पृष्टमैथुनामिति' निषेघादिति भावः । अत्र प्रस्तुतनभस्वद्विशेषणसाम 
प्रस्तुतकामुतीतेः समासोफ्तिरलङ्ध गरः) । 
टिप्पणी--इस इलोक में समासोक्ति द्वारा अप्रस्तुत कामुकव्यवहार gi 
प्रतीति होती है । राजा नल ने वायु के लता के साथ किये गये 
कुसुम के साथ की गई क्रीडा को देखकर MA बन्द कर लीं, क्योंकि स्व 
लिये वह उद्दीपक थीं । 'कुसुमेषु वेलयः' में सभङ्ग श्लेष है। 'कुसुमेषु के ७ 
भौर 'कुसुमेषों: कामदेवस्य केलय इति कुसुमेपुकेलयः NEON 


दु 
4 
५ 
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गता यदुत्सङ्गतले विशालतां 
दमा: शिरोभिः फलगौरवेण ताम्‌ | 
कथं न धात्रीमतिमात्रनामितंः 
स वन्दमाचानमिनन्दति स्म तान्‌ ।॥ ६८॥ 
अन्वय--द्रुमाः यदुत्सङ्गतले विशालतां गताः तां धात्री फलगौरवेण 
अ™तिमात्रनामितैः शिरोभिः वन्दमानान्‌ तान्‌ स कथं न अभिनन्दति स्म | 


अनुवाद--वृक्ष जिस (भूमि) को योद में विशालता को प्राप्त हुए, उत 
पृथ्वी की फलों के भार से प्रत्यन्त भुकाये हुए सिरों से बन्दना करते हुए उन 


` (वृक्षों) का वह॒ (नल) क्यों न ग्रभिनन्दन करता ? 


मल्लि०--गता इति । द्रुमा यस्या धात्र्या उत्सङ्गतले उपरि देशे 
च विशालतां विवृद्धि गताः, तां धात्रीं भुवञ्च उपमातरं वा, (धात्री 
जनन्यामलकीवसुमत्युपमातृष्विति विश्व: । 'घः कमंणि ष्ट्रन्‌ इति’ दघातेः ष्टन्‌ 
प्रत्ययः), फलगोरवेण फलभरेण सुकृतातिशयेन च हेतुना थ्रतिमात्रं नामितैः 
Tai, (नमेमित्वविकल्पाद्धरस्वाभावः): शिरोभिरग्रंः उत्तमाङ्गे इच बन्द- 
सानान्‌ स्पृशतोऽभिवादयमानांश्च तान्‌ प्रकृतान्‌ द्रुमान्‌, (ग्रतएव यच्छब्दा- 


"नपेक्षा), स नलः कथं नाभिनन्दति स्म भ्रभिननन्दंवेत्यर्थः । वृक्षाणां क्षेत्रा- 


नुरूपफलस्य सम्पत्ति भ्रपत्यानां च मातृभक्तिञ्च को नाम नाभिनन्दतीति भावः। 
(श्रनापि विशेषणसामर्थ्यात्‌ पुत्रप्रतीतेः समासो क्तिरलङ्कारः) । 

टिप्पशी--इस इलोक में भी समासोक्ति द्वारा पृत्र-व्यवहार की प्रतीति 
होती है । जिस प्रकार पुत्र बड़ा होकर धात्री का आदर करता है वैसे ही वृक्ष 
भी बड़े होकर फलभार से भुके हुए सिरों से पृथ्वी की वन्दना कर रहे थे । 
राजा वृक्षों की इस भक्ति को देखकर प्रसन्न हुआ, क्योंकि पुत्र भक्ति को देखकर 
प्रत्येक को प्रसन्नता होती है । नामित: नम्‌ञ- णिच्‌-क्त ॥६८॥ 


नृपाय तस्मे हिमितं वनानिलैः 
सुधीकुतं पुष्परसैरहमंह्‌ः। 
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विनिभितं केतकरेणुभिः सितं 
बियोगिनेऽदत्त न कौमुदी सुद: |॥६९॥ 
प्रस्थय--वनानिलेः हिमितं पुष्परसः सुधीकृतं केतकरेणुभिः सितं 
विनिमितम्‌ भ्रहमंहः कौमुदी तस्मै वियोगिने नृपाय मुदः न अदत्त । 


प्रनधाद--बन को वायु से शीतल, पुहपों के मकरन्द से अमृत बनाया 
हुआ, केतक-पुष्पों की घलि से धवल, दिन फे तेज (झातप) के रूप में चन्द्रा 
ने उस विरही राजा (नल) को झानन्द न दिया | 


सल्लि०--प्रत्रातपस्य चन्द्रिकात्वनिरूपणाय तद्धर्मान्‌ सम्पादयति । | 


'नपायेति । वनानिलैः उद्यानवातैः हिमं शीतलं कृतं हिमितम्‌, (तत्क रोतेण्ये- 
न्तात्‌ कर्मणि क्तः), पुष्परसैवंनवातानीतैः मकरन्दैः सुधीकृतममृतीङृतं तथा 
केतकरेणुभिः सितं विनिमितं शुभ्रीकृतम्‌ श्रह्नो महस्तैजः ग्रहसंह श्रातपः, 
(रोः सुपीति रेफादेशः), तदेव कोमुदी, (इति व्यस्तरूपकम्‌) वियोगिने तस्मे 

' नृपाय सुद: प्रमोदान्‌ नाधत्त न कृतवती, प्रत्युतोद्दीपकंवाभूदिति भावः । 


टिप्पणी--प्रहमंहः--भ्रह्नः दिनस्य महः तेजः, भ्रातप । वन की शीतल _ 


वायु, पुष्पमकरन्द तथा केतक पुष्पों के कारण धूप चन्द्रिका के समान सुल 


दायक थी, लेकिन विरहातुर नल को, उद्दीपक होने के कारण, वह भी श्रानन्द _ 


प्रदान न कर सकी । भ्रदत्त--पाठान्तर 'भ्रघत्त' ॥९९॥ 


वियोगभाजोऽपि नृपस्य पश्यता 
` तदेव साक्षादमृतांशुमाननस्‌ | 
पिकेन रोषारुणचक्षुषा मुहुः 


कुहरुताऽऽहृयत चन्द्रवेरिणी ॥ १००॥ | | 
| 


झन्वय--वियोगभाजोर्शप नृपस्य तदृ आननं साक्षाद्‌ भ्रमृतांशुमेव पर्यत । 
रोषारुणचक्षुषा पिकेन मुहुः कुहुरुता चन्द्रवे[रणी भ्राहूयत । मै 


झनुवाद--बिरहातुर नृप फे उस सुख फो प्रत्यक्ष चन्द्रमा ही समझ | 


AL 
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पाले, कोथ से लाल प्ाँलो वाले कोकिल ने बार-बार जुहू कुह की ध्वनि से 
चन्द्र की शत्रु (अमावस्या) बुलाई । 

मल्लि०--वियोगेति । वियोगनाजोःपि वियोगिनो5पि नृपस्य तदानननेव 
साक्षादयृतांधु प्रत्यक्षचन्द्रं पयता अ्रतएव रोषादद्यापि चद्धतां न जहातीति 
क्रोधादिचारणचक्षषा पिकेन चन्द्र रिरो कुहनिजालाप एव कुटून प्टचग्ट्रामा- 
वस्या, {इति श्लिष्टरूपकम्‌), (za स्यात्‌ को किलालापनप्टेन्दुकलयो रपि' 
इति विश्व:), सुहुराहूयत ग्राहृता किम्‌, (इत्युत्प्रेक्षा पर्वोक्तर्पकसापेक्षेति 
सङ्करः। अस्य चन्द्रस्येयमेव कुट्रराह्वानीया स्यात्‌ तत्कान्तिरा हित्यसम्भवा- 
दिति भाव:) । 

टिप्पणी--'कुहुरुता!--कोयल की वोली का अनुकरणात्मक शब्द 'ुह' 
है, कुह प्रमावस्या को भी कहते हैं। इसलिये उत्प्रेक्षा की गई है कि कोयल 
भ्रपनी 'कुहु-कुहू' की भ्रावाज से मानो, अमावस्या को बुला रही थी, जिसमें 
चन्द्रमा नहीं उगता है। 'कुहुरुताऽऽहयत” में सभङ्ग इलेष है-- (१) कुहरुता 
भाहयत, (२) कुहुः (अमावस्या) उत mzaa ॥१००॥ 


अ्रशोकसर्थान्वितनामताशया 
गताञछरण्यं गृहशोचिनो5ध्वगान | 
अमन्यतावन्तमिवेष पल्लवैः 
प्रतीष्टकामज्वलदस्त्रजालकस्‌ ॥ १०१॥ 
घन्वय--एष पल्लवः प्रतीष्टकामज्वलदस्त्रजालकम्‌ भ्रशोकम्‌ भ्र्थान्वित- 
चामताइाया शरण्यं गतान्‌ गुहशोचिनो ग्रघ्वगात्त ग्रवन्तमिव श्रमन्यत | 


शनुवाद--इस (नल) ने अशोक नामक वृक्ष को, जिसने नूतन पन्नों से 
कामदेव के जलते हुए भ्रस्त्र-समूह को (प्रपने ऊपर) लिया हुम्ला या, धर्थानु- 
सारी नास वाला होने की श्राञ्मा से शरण में ग्राये हुए; पत्नी की चिन्ता 
करने वाले पथिकों फो, मानो, रक्षा करता हुआ समभा । 

`सल्लि०--ग्शोकमिति । एष नलः पल्लव: प्रतीष्टानि प्रतिगृहीतानि 
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संछन्नानि कामस्य ज्वलदस्त्राणि तद्रूपकारि जालकानि क्षारकाणि वालमुकुल- 
गुच्छा येत तम्‌, पल्लवसछन्चकुसुमरूपकामास्त्रमित्यथ:, (अन्यथा तह॒शनादेव ते 
भ्रियेरन्षिति भावः), शशोफमत एवार्थान्बितनासता नास्ति शोको$स्मिज्त्यन्वर्य- 
संज्ञा तत्कृतया श्राशया ग्रस्मानप्यशोकाम्‌ फरिष्यतीत्यभिलाषेण शरणे रक्षणे 
-साधु समर्थं रण्यम्‌, (मत्वेति शेप: । "शरण क्षणे गृहे' इति विश्वः तत्र 
साधुरिति यत्प्रत्ययः), MTAA दारणागतानित्यथः, गृहान्‌ बारात शोचस्तीति 
गहशोजिनः गृहानुहिए्य शोचन्त इत्यथः, ( गृहः पत्न्यां गृहे स्मृतः' इति विश्वः), 
श्रध्वगान्‌ प्रोषितान्‌ ग्रवन्तमिव (शरणागतरक्षणे महाफलस्मरणादन्यथा महा- 
दोपस्मरणाच्च रक्षन्तमिवेत्यथ:) भमन्यत ज्ञातवान्‌ । श्रस्त्रभीरूणां तद्गोपनमेव 
"रक्षणाय इति भाव: । | 
हिप्पणी--प्रतीष्टकामञ्बलदस्त्रजालकम्‌ (विशेपण)-- इस पद के कई 
प्रथं हो सकते हैं । ऊपर अनुवाद में इसका अर्थ किया गया है--पल्लवों द्वारा 
झपने ऊपर ले लिया है कामदेव के जलते हुए अस्त्र-समूह को जिसने, AA 
भ्रशोक वक्ष ने कामदेव के भ्रस्त्रों के प्रहार को पथिको पर नहीं होने दिया 
प्रत्युत शरणागतवत्सल ने उसे ग्रपने शरीर पर झोट लिया, इसीलिये उसके 
पल्लव लाल हो गये । (२) मल्लिनाथ ने प्रतीष्ट का अर्थ 'ढका हुआ किया 
है और भअस्त्र-जालक में रूपक माना है। उसके अनुसार इसका यह AA 
होगा--पल्लवों से ढक लिये हैं कामदेव के जलते हुए अस्त्र-रूपी जालक 
(पुष्प-गुच्छक). जिसने, अर्थात्‌ पुष्प-गुच्छक ही कामदेव के जलते हुए ग्रस्त्र थे, 
उनको छिपाने मात्र से ग्रशोक वृक्ष पथिकों की रक्षा कर रहा था ॥१०१॥ 


विलासवापीतटवीचिवादनात्‌ 
पिकालिगीतेः शिखिलास्यलाघवात्‌ । 
वसेऽपि तौय्यंत्रिकमारराध तं 


कत्र भोगमाप्नोति न भारयभाग्जनः ॥१०२॥ 
गरन्वय=विलासवापीतटवीचिवादनात्‌ पिकालिगीतेः शिखिलास्य लाघवार्प 
तोयेत्रिकं वनेऽपि तम्‌ भ्रारराघ । भाग्यभाग्‌ जनः कव भोगं न भाप्नोति । 
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२ र वर फे तट पर तरद्धो के बजने, कोयल तथा भ्रभरों 
रा का नृत्य की निषणता से तीयं 

ग्‌ १ तोय तरिक (तीन प्रक 

सक न एर का तोयं 

ह १ गात आर नृत्य वन में भी) उसकी सेवा कर रहा था । भाग्यशालो 
लोग कहाँ भोग नहीं प्राप्त कर लेते हैँ? 

हि ति” 5विलासेति । घिलासवापी विहारदीधिका तस्यास्तरे वीचीनां 

क Ba iki गीतेर्गानात्‌ शिखिनां मयूराणां लास्यलाघवात 

ba | ५" . क ® झि . हे 5 

गा उण्यात्‌ च वनेऽपि त॑ नलं तौथ्यंत्रिक नृत्यगीतवाद्यवयं कत्त" झारराध 

४ ५४१ । तथा हि भाग्यभाग्‌ भाग्यवान्‌ जन: क्य भज्यत इति भोग: सखं 

प्नोति, सव्वंत्रेवाप्नोतीत्यथे: विशे 

त : । (सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोऽर्थान्तर 

न्यासः) ॥१०२॥ मक 


तदर्थमध्याप्य जनेन तद्वने 
शुका विमुक्ता: पटवस्तमस्तुवच | 
स्वरामृतेनोपजुगशच शारिका- 
स्तथव तत्पौरुषगायनीक्कृताः ।।१०३॥ 
अन्वय--जनेन तदर्थमघ्याप्य तद्वने विमुक्ता: पटवः शुकाः 
; : पटवः शुकाः तम्‌ अस्तुवन्‌ । 
तथव च तत्पौरुषगायनी कृताः शारिका: स्वरामृतेन उपजगुः | 00 
थनुवाद- लोगो द्वारा नल के लिये पढ़ाकर उस वन में छोडे 
व छोड़े गये चतुर 
शुकों ने उसकी स्तुति को, और उसी प्रकार उस (चल) फे पराक्रम का यायक 
फरने वाली भेनाझ्नों ने झमृत के तुल्य (मधुर) स्वर ते (उसका) गान 
किया । 
सल्लि०--तदर्थ मिति । जनेन सेवकजनेन तदर्थं नलप्रीत्यर्थमध्याप्य स्तुति 
पाठयित्वा तस्मिन्‌ उने विमुक्ताः विसृष्टाः पटव: स्फुटगिरः शुकास्त 
गलमस्तुवन्‌, तथैव शुकवदेव तदथंमध्याप्य मुक्ताः तत्पोरुषस्य नलपराक्रमस्य 
आ गायकाः कृता गरायनीकृता: शारिकाः शुकवघ्वः स्वरामृतेन, मधुरस्वरे- 
रत्यर्थः, उपजगुइच । 
टिप्पणी -- प्रथ्याप्य-ग्रधि-- ४/इ--णिच्‌--ल्यप्‌ू ॥१०३॥ 
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9१० 
के के 


इतीष्टगन्धाढ्यमटन्नसी वन 
(कोपगीतोऽपि शुकस्तुतो४पि च | 
ग्रविन्दतामोदभरं बहिश्चर 
विदर्भसुञ्ञ्‌ विरहेण नान्तरम्‌ ॥१०४।॥। 
waa. इति इष्टगन्धाढध वनम्‌ टन्‌ र बक च 
असौ बहिश्चरम्‌ ग्रामोदभरम्‌ ग्रविन्दत, विदर्भसु्र,विरहेण आन्तर त 
झनवाद--इस प्रकार सुगन्ध-सस्पश वत में घूमते इए, Za ० 
किये गये गोर शुकों से स्तुति किये गये भी इसने डो > ८. 
ही प्राप्त की. विदर्भदेश की सुन्दर भो चाली (दमयन्ती) 
maka (हादिक) आनन्द फा अतिरेक प्राप्त न किया । क 
झल्लि०--इतीति । इतीत्यमिष्टगन्धाढयम्‌ ल 
('देशकालाष्वगन्तव्याः कम्मं संज्ञा ह्यकम्मं णामिति' वनस्य ब्यास क i ke 
ग्रसो नलः पिकः कोकिलेरुपपीतोऽपि शुक: स्तुतोऽपि च पर क 
दुत्तमानाप्तवैरिदूतोऽपि केवल इति विश्वः), बहिरामोदभर हार टु 
स्दतविद्भेसुभ्रू विरहेण हेतुना ्ात्तरमालोदभरमानन्दातिर ति बळ, 
लब्धवान्‌, प्रत्युत दुःखमेवान्वभूदिति भावः । (स्रामोदो गन्धहृप ५ 
टिप्पणौ--वहिश्वरम्‌--बाह्य, ऊपरी, आन्तरिक का रोका i Ta | 
"बहिः परम्‌? भी पाया जाता है । मल्लिनाथ ने 'बहिः परम्‌ पाठ र T > 
इस इलोक की व्याख्या की है । इस पाठ के भनुस्तार तीसरे चरण के 0... 
प्रकार होगा--इसने केवल (परम्‌) बाहर गन्ध की ग्रधिकता प्रा रात 
शामोदभरम्‌-- इस पद . के दो ग्रथं हैं“ गन्ध की भ्रधिकता । (२) ९ | 
की भ्रधिकता ॥१०४॥ 


करेण मीनं निजकेतनं दधद्‌ 
द्र मालवालाम्बुनिवेशशङ्कृया । 
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व्यति सर्वतुः घने वने मधुः 
स मित्रमत्रानुसरन्निव स्मरः ॥१०५॥ 
भ्रन्वय--स निजकेतर्त मीनं इुमालवालाम्बुनिवेशशचङ्कया करेणा दघद्‌ सवं- 
तु घने YA वने मित्रं AJA ध्रनुसरन्‌ स्मरः इव व्यति । : 


जद Sa (नल), भपने ध्वजचिह्न मकर को वृक्षों के याँवलों के 
वहीची सय से हाथ में धारण करता हुआ, सव छहतुओं से व्याप्त 
(अपने) मित्र बसन्त (ऋतु) फो खोजता हुआ, मानो कामदेव 


_..समभा गया । 


सहि 2: = . 
लल०--करेणेति । स नल: निजक्ेतने निजलाञ्छनं मौन द्र मालवाला- 


ua 

JA ज प्रवेशभिया करेश दघत्‌, ताहक्‌शुभरेखाव्याजेन दधान इत्यर्थ: 
ह घने सवतु सङ्कुले न्न भ्रस्मिन वने मित्रं सखाय सधु वसन्तवसन्तमनुसरन्‌ 

MAA स्मर इव wafa, इत्युस्रेक्षा । प 


£ प वा करेरा दवत्‌--राजा नल के हाथ में मकर रेखा का चिह्न 
PRE होने का लक्षण समभा जाता है । देवत-कथा में कामदेव 
KA यु A कहा जाता हे । इसलिये उत्प्रेक्षा की गई है कि नल, 
ta 7 जिसने ATA ध्वजचिज्ञ मकर को इस डर से कि कहीं वह 
क्षा के थांवले के पानी में न घुस जाय, हाथ में पकड़ रक्खा था आर जो 
Ni yi में, जिसमें सब ऋतुएँ एक साथ एकत्रित थीं, अपने मित्र वसन्त ऋतु 

खाजने आया था । व्यतक्षि-वि-|- तक -|- लुङ्‌ (कमेवा० प्र० पु० एकव०) | 


बा / घा-- शतृ (पु ल्लिङ्ग प्रथमा एकव० ) ॥१०५॥ 


लताबलालास्यकलागुरुस्तर- 
पसूनगन्धोत्क रपश्यतोहरः । 
ग्रसेवतामु' मधुगन्धवारिणि 
प्रणीतलीलाप्लवनो वनानिलः ॥ १०६] 


`. 


है 

| 

4 

१ 
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प्रसूनगन्धोरकरपश्यतोहृरः मधुगर्ध- 


न 
:वय - लताबलालास्यकलागुषः 
प saa । 


श वनानिलः श्रमुम्‌ 
[रिज प्रणीतलीलाप्लवनः E 
YA लागों का मधुरनत्य-कलः में गुरु, वुक्षों फे स 
दी गन्घएक्त जल सें जल-कीडा कर 
ते गन्ध-सम्पत्ति का चोर शौर agawa रूपी waza जल सें जल-की 
फी गन्ध- 
चाला वन-पवन उसकी सेवा कर रहे! था । मुकत. 
स्तासां लास्यकर T 
_लतेति । लता एवाबला ी णी 
WA इति मान्दयोक्ति:, तरुभसुनगन्योत्करारा दड सा 2 
छ शा A ; रट थ्‌ ° [| द 
र पद्यन्तमनाहृत्य हरः प्रसह्यापहत्तत्यरथेः, ( स 22 की 
चौरः पश्यतोहरः इति हलायुधः । पचाद्यच्‌, "षष्ठी लात Bs 
'वारिदिकपश्यद्धघो युक्तिदण्डहरेष्विति वक्तव्यादलुक )+ न रा । 
रन्द एव गन्धबारि गन्धोदफ तत्र प्रशीदलीलाप्लवन:, ए प 5 पी | 
8 } 
इति हौत्योक्तिः, ईदग्वनानिलो5पु नलमसेवत । गुणवत्‌ सेव 
ति भाव: । ; | 
नक लुटेरा, दे देखते का हरने वाला, यहा समास 
टिप्पणी--पद्यतोहर:- युट रा, देखते देख र 
होने पर भी पूर्वपद की विभक्ति का लोप नहीं हुआ है ॥१० ६ 


ग्रंथ स्वमादाय भयेन मन्थना- 
च्चिरत्नरत्नाधिकमुच्चितं चिरात्‌ । . 
निलीय तस्मिन्निबसन्नपांनिधि- | 
वने तडागो दद्े$वतोभुजा ॥१०७॥ = 
मन्थनाद्‌ भयेन चिरात्‌ उञ्चितं चिर ५ 
लीय निवसन्‌ श्रपांनिधिः दृशे । 


मानो, मन्धन के भय से ad 
ले धन-को लेकर उप ौ 


झनवाद--लतएरूपी Ya 


| 
| 
j 
| 


झन्‍्वय--भथ अवनीभुजा तडागः 
रत्नाधिकं स्वम्‌ आादाय तस्मिन्‌ वने नि 
शरवाद-- इसके बाव राजा ने तालाब, 
से संचित, प्राचिन श्रेष्ठ घस्तुग्नों फो अधिकता .वा 
में छिपकर रहता zai समुद्र, देखा । व उ 
झल्लि०-- ग्रथेति । ग्रथ वन।लोकनानन्तर CA | 


RS Tp, 
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िष्यतीति भयादित्यर्थः, चिरादुच्चितं सञ्चितं चिरत्नं चिरन्तनम्‌, (“चिरपरु- 
त्परारिभ्यस्त्नो वक्तव्यः’ इति त्नप्रत्यय:) तच्च तद्रत्नाधिकं श्रेष्ठवस्तु भूयिष्ठ 
चेति चिरत्नरत्नाविकम्‌, (रतनं स्वजातौ शरेष्ठेऽपीत्यमरः) स्वं घनमादाय तस्मिन 
बने निलीयान्तर्वाय निवसन्‌ वत्त॑मानोऽपान्षिधिरिव, इत्युस्प्रेक्षा), तवागः स रो- 
विशेषोध्वनीभु जा राज्ञा नलेन दवुशे इष्टः । 


डिप्पणी--यहाँ वन में स्थित तडाग में समुद्र की उत्प्रेक्षा की गई है । 
दवृशे-- \/ हश्‌+-लिट्‌ (कर्मवाच्य) ॥ १०७ 
पयोनिलीना भ्रमुकामुका वली- 
रदाननन्तोरगपुच्छसच्छवीन्‌ | 
जलार्धरुद्धस्य तटान्तभुभिदो 
मृणालजालस्य निभादबभार य: ॥१०८॥ 
श्रन्वय--यः जलार्घरुद्धस्य तटान्तभूभिदो मृणालजालस्य निभात्‌ ग्रतन्तोर- 
गपुच्छसच्छवीन्‌ पयोनिलीनाभ्रमुकामुकावलीरदान्‌ बभार । 
अनुवाद--जो (नलाब) जल में झाथे छिपे हुये, तटवर्ता भूमि को भेदने 
चाले मृणाल के समूह के व्याज से शेषनाग की पूंछ के समान कान्ति वाले, 
जल में छिपे हुए ऐराबत हाथियों की पंक्ति के दाँतों फो धारण कर रहा 
धा । 
सल्लि०--यदुक्त घनमादायेति, तदेवात्र, मम्पादयति नवभिः इलोके--- 
पय इत्यादिभिः । यस्तडागः जलेनाङ्धरुडस्य ग्रद्धंछचस्य तट'न्तम्‌भिदस्तटप्रान्त- 
kiada: भृणालजालस्य बिसवृन्दस्य निभाद्वघाजात्‌, (इत्यप ह्न॑वाल कारः | 
"निभो व्याजसहक्षयोरिति' विश्वः), भ्रनन्तोरगस्य शेवाहे: पुच्छेन सच्छवीन्‌ 
सवर्णान्‌, तद्वद्धवला नित्यर्थ :, पयो निलो नानामश्र पु कामुकावलीनाम रावतश्ष ण। नां 
रदान दन्तान्‌ बभार । (तत्रैक एवैरावतः म्रत्र सख्या इति व्यतिरेकः । अञ्चः 
मूकामुका इति द्वितीयासमासो मधुपिपामुवत्‌ “न लोका' इत्यादिना धष्ठीप्रति- 
पेधात्‌ । लपपतेत्यादिना कमेरुकभृश्रत्ययः | 
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टिप्पशी--वन में स्थित तडाग का नौ इलोकों में वणांच किया गया है। 
पहले श्लोक में तडाग को समुद्र बतलाया गया हे । उसी का विस्तार में वणंन 
इस और ग्रागे के इलोकों में किया गया है। यह तालाव मृणाल-समूह फे व्याज 
से अनेक ऐरावतों के दाँतों को धारण कर रहा था। समुद्र में केवल एक 
ऐरावत हाथी के दाँत थे, लेकिन इसमें मृणाल के रूप में सैकड़ों ऐरावतों के 
दाँत थे । इस प्रकार यह तालाब समुद्र से भी बढ़कर था । अश्षमु हासु ष ऐरा- 
वत गज, दैवतकथा फे ग्रनुमार ऐरावत की पत्नी का नाम श्रश्रमु है और 
ऐरावत का वर्ण धवल माना जाता है ॥१०८॥ 
तटान्तविश्ान्ततुरङ्गमच्छटा- - 
स्फुटानुबिम्बोदयचुम्बनेन य: । 
बभौ चलद्वीचिकशान्तशातनैः, 
सहस्रमुच्चं:श्रवसामिव श्रयन्‌ ॥।१०९॥ 
भ्रन्वय--यः तरान्तविश्रान्ततुर ङ्गमच्छटास्फुटानुविम्वोदयचुम्बनेन वीचिक- 
शान्तशातनेः चलत्‌ उच्चैःवसां सहस्रम इव श्रयन्‌ वभौ । 
झनुवाद--जो (तलाव) तट के समीप में ठहरे हुये घोड़ों फे समूह के 
स्पष्ट प्रतिबिम्ब के झाविर्भाव के चुम्वन (सम्प) से तरङ्गः रूपी कशा के छोर 
के ताडन से चञ्चल, सहस्र उच्चः अवस्‌ नामक घोड़ों को, मानो, धारण करता 
हुमा शोभित हो रहा था । 9 
मल्लि० -- तटान्तेति । यस्तडागस्तटान्ते तीरप्रान्ते विश्रान्ता या तुरङ्ख | 
मच्छटा नलानीताव्वश्रेणी तस्या स्फुटानुविस्थोदयचुस्वनेन प्रकटप्रतिबिम्बा विर्भा- ` 


वव्याप्त्या निमित्तेन धोचय एव फशास्तासाम्‌ प्रन्तशातनेरग्रताडनै:, - 
देस्ताडनी कशेत्यमरः), चलदुल्ललङुच्चे भवसां सहस्र श्रयन्‌ प्राप्नुवन्निव वभो, 
(इत्युत्प्रेक्षा व्यतिरेकश्च पूर्व्ववत्‌ । एतेन नलाइवानामुच्चैःश्ववःसाम्यं गम्य 
इत्यलङ्कारेण वस्तुघ्वनिः) । 


टिप्पणी--तडाग के तट पर राजा नल के घोड़े विश्राम कर रहे थे, उनकी 
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प्रतिविम्ब जल में पड़ रहा था। इससे प्रतीत होता था, मानो सहयो उच्चै:- 
श्रवस्‌ नाम के घोड़े उस तालाब में थे, wafa समुद्र में से केवल पक ही उच्चे 
ध्रवस्‌ निकला था । इससे यह भी घ्वनित्त होता हे फि नल के घोड़े उ 
श्रवस्‌ के तुल्य थे ।।१०६।। ळा 
सिताम्बुजानां निवहस्प यरछला- 
टबभावलिश्यामलितोदरश्रियाम्‌ | 
तम:समच्छायकलङ्कमङः कुल, 
कुल सुधांशोबहुलं बहन्‌ बहु ॥ ११.०॥। 
अ्रन्वय---य: झलिश्यामलितोदरश्षियां सिताम्वुजानां निवहस्य छलात्‌ तमः- 
समच्छायकलङ्कसङ्कुलं बहुलं बहुसुघांशोः कुलं वहन्‌ बभो । 
ग्रनुवाइ--डो (तालाब) भ्रमरों से श्यामल मध्यभाग की शोभा वाले 
बदल कमलो के समू ह के व्याज से प्रन्धकार के समान कान्ति वाले कलङ्क से 
व्याप्त, पण चन्द्रमा के महान्‌ समूह को धाररश करता za शोभित हो रहा 


था । 
सल्लि०--सितेति । यस्तडागः ग्रलिसिः इयामलितोदरभियां इयामीकृत- 


मध्यशोभानां सिताम्बुजानां पुण्डरीकाणां लिवहस्य छलात तम.समच्छायः 
तिमिरवर्णंः यः कलङ्कः तेन सङ्कुलं बहुल संपूणां बह्न॒नेक सुधांशोश्चन्द्रस्य कुलं 
यश्च नहुन्‌ सन्‌ बभो । (तश्र छलशब्देन पुण्डरीकेषु ।बपथापल्नवेन चन्द्रत्वामेदा- 
दपह्नवभेदः व्यतिरेकस्तु पूर्ववत्‌) । | 
टिप्पएी -- इस शलोक में भी तालाब में श्वेत कमलो के व्याज से अनेक 
चन्द्रमाप्रो का होना बतलाकर उसे समुद्र से बढ़कर कहा गया है ॥११०॥ 
~} रथाङ्गभाजा कमलानुषड्धिणा 7 
शिलीमुखस्तोमसखेन शाङ्गिणा । 
सरो जिनीस्तम्बक्रदम्बकैतवा- 


न्मरणालशेषाहिभुवात्वयायि य: ।।१११॥ 


| ~ . 
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झन्वय - यः सरोजिनीस्तम्बकदम्बर्कतवात्‌ रथाङ्गभाजा कमलानुर्षङ्गिणा 
शिलीमुखस्तोमसलेन मृणालशेपाहिभुवा शाङ्गिणा भ्रन्वयायि । 


झनुयाद--जो (तालाय) कमलिनी के गुच्छों के समूह के व्याज से 
ana, कमला से युक्त, भ्रपर-समूह फे सहश (वर्ण वाले), मृणाल जसे 
शेषनाग पर स्थित विष्णु से नुगत था । 


मल्लि०--रथाङ्गति । यस्तडागो रथाङ्ग चक्तवाकः चक्रायुघञ्च। 
(यद्यपि चक्रवाके रथाङ्गतामेति च प्रयोगो रूढः, तथापि प्रायेणास्य चक्रशब्द- 
पर्य्यायत्वप्रयोगदर्शनात्‌ पदस्याप्युभयन्र प्रयोगं मन्यते कविः), तऱ्ह्वाजा, (भजो 
ण्विः), कमलैः कमलया चानुषङ्झिणा संसर्गवता शिलीघुखस्तोमसखेन भ्रलिकुल> -- 
सहचरेण, अन्यत्र सखिशब्दः साहश्यवचनः तत्सवणानेत्यर्थंः, मृणालं शेषाहिरिव, 
(इत्युपमितसमामः), तद्भुवा तदाकरेणा, अन्यन्न मृणालमिव शेषाहिः तद्भुवा 
तदाघारेण, शा्डिएणा विष्णना सरोजिनीनां स्तस्वा गुल्माः, (स्रप्रकाण्डे स्तम्व- 
गुल्मामित्यमरः), तेपां कदम्बस्य फंतवान्मिषात्‌ थन्वयायि भ्रनुयातोऽनुसृतोऽधि- | 
ष्ठित इति यावत्‌ । (त्रापि कैतवशब्देन स्तम्बस्वमपह्न,त्य शाङ्गित्वारोपादप- . 
ह्लवभेदः) । 


टिप्पणो--यहाँ शब्दमाम्य पर आधारित सादृश्य के कारणा केतव शब्द 
से सरोजिनीस्तम्बकदम्व को छिपाकर शार्ङ्गी का आरोप किया गया है। तालाब 
में विष्णु की स्थिति के कथन से उसका समुद्र होना भी कह दिया गया है 
रथाड्रभाजा--( १) चक्र को घारण करने वाला, (२) चक्रवाक नामक पक्षियों 
से युक्त; रथाज़-|- ४/भज्‌--ण्वि। कप्रलानुषड्धिणा--(१) कमला (लक्ष्मी) 
के सहचर, (२) कमलो से युक्त । शिलीसुरूस्तोभसखेन--(१) भ्रमर-समूह 
सह्य (वणां वाला), (२) भ्रमर-समूह का सखा; क्योंकि सरोजिनीस्तम्ब पर 
भ्रमर मण्डराते हैं, इसलिये उसे भ्रमरो का राखा कहा गया है । मृणालशेषा- 
हिभुवा--(१) मृणाल के सहश (वरां वाला) शेपनाग पर रहने वाला, (२) | 
दोषनाग सहश मृणाल पर उगने वाला । श्रन्वयायि - भ्रनु-- १/या-- लुई 
(कर्मवाच्य) अन्यपु० एकव० ॥१११॥ | 
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तरङ्गिणीरङ्कजुषः स्ववल्लभा- 
स्तरङ्गरेखा बिभराम्बभूव य: | 
दरोद्गतै: कोकनदौघकोरकै- 
४ तमवालाङ कुरसञ्चयश्च य: || १ १२॥ 
अन्बब--यः श्रङ्कजुषः तरञ्जरेखा: स्ववल्ल भा: तरङ्गिण 
से र्यी : : तरज़िणी: विभराम्बभूव 
य: च दरोदुगत: कोफनदौधकोरकी: धृतप्रवालाङ्कुरसञ्चयः (ग्रासीत्‌) । 
ह. भनुयाद--जो (तालाब) शझ्फबतिती तरङ्गों को, मानो, अपनी पत्नी 
४५: र धारण कर रहा था, घोर जो फुछ खिली हुई लाल कमलों की 
यो क त (नन 
र प सें प्रवालों (नू गों) फे अङ्डुर-समूह्‌ को धारण कर रहा 
सल्लि०-तर ङ्गिरणी रिति । यस्तडागोऽङ्ःज 
लुबोऽस्तिकभाजः उत्सङ्गसञ्जि- 
रच वा तरङ्करेसास्तरङ्गराजीरेव स्वदल्लमास्तरङ्गिणीः, (इति द 
कम्‌), बिभराम्बभूव वभार (भीह्ीभृहुवां रलुवच्चेति भृञ्जो विकल्पाद धाम 
प्रत्यय.) । किञ्च यस्तडागो वरोद्गतैरीपद्बुद्धौ; कोक्षनदोघफोरकः रक्तोत्पलः 
पण्डकलिकामिः धृतप्रबालङ्कुरसञ्चयश्च घृतविहूमाङ्कुरनिकरश्चेति । 
(प्रत्नापि कोकनदको रकाणां विद्रुमत्वे रूपणाद्रूपकालङ्कारः) । 
टिप्पणी--यहाँ भी तरङ्ों में नदियों तथा कोकनद-कोरक में प्रवाला- 
ङ्कुर के ्रारोप से तालाब फा समुद्र होना कहा गया है। ` विभरास्त्रभूव-_ 
VIFAA (अनुप्रयोग) लिट्‌ ॥११२॥। 
महीयसः पङ्कूजमण्डलस्य य- 
इछलेन गोरस्य च मेचकस्य च | 
नलेन सेने सलिले निलीनयो- 
स्त्विषं विमुञचच्‌ विधुकालकूटयोः ॥११३॥ 
झन्वय--यः नलेन महीयसः गौरस्य मेचकस्य च पङ्ुजमण्डलस्य छलेन 
सलिले निलीनयो: विधुकालकूठयोः त्विषं विमुञ्चन्‌ मेने । 
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ग्रनवाद-जिस (तालाब) को नल ने उड़े इवेत श्रोर नील कमलो फे 
समूह के व्याज से जल में छिपे हुए चन्द्रमा और कालफूट फो फान्ति को प्रकट 
करता हुभ्रा जाना । हू 
सल्लि०--महोयस इति । यस्तडागः महोयसो महत्तरस्य गोरस्य च 
सेचफस्य च पड्धूजमण्डलस्य सितासितसरोजयोइछलेन सलिले निलोनयो: विधु- 
कालकटयोः, सितासितयोरिति भादः त्विषं बिमुञ्चन्‌ विसृजेन्निव नलेन सेने । 
(अन्न छलेन बिमुञ्चन्निवेति सापल्लवोत््ेक्षा) | 
 हिप्पणो--यहाँ खेत और नील कमलों का 'छल' शब्द से श्रपल्लंव करके 
उनमें चन्द्रमा और कालकूट का प्रारोप किया गया है । तालाब में चन्द्रमा 
झोर कालकूट के वणांन से उसका समुद्र होना कहा गया है । मेने - १/मन्‌ 
लिट्‌ (कमंवा०) ॥११३॥ 
चलीकृता यत्र तरङ्गरिङ्गणँ- 
रवालशैवाललतापरम्पराः | 
श्र व दधुर्वाडवहुव्यवाडव- 
स्थित्तिप्ररोहतमभुमधुमताम्‌ ।११४॥ 
झन्वय -यत्र तरङ्गिरिङ्गणैः चलीकृताः रबालशवाललतापरम्पराः वाड- 
वहव्यवाडवस्थितिप्ररोहत्तमभूमधूमतां दधुः धवम्‌ । 
भ्रनुवाद--जिस (तालाब) में तरइगों फे फस्पनों से चळ्चल की गई, 
बड़ी सिवार फी पडक्तियां वडवानल के नीचे रहने के कारण चढतो हुई 
प्रधिकता वाली धूम दशा फो, मानो, धारण कर रही थीं । 
मल्लि०--चलोक्नुता इति । यत्र यस्मिन्‌ तडागे तरङ्ग रिङ्गणस्तरङ्गकम्पनै- 
इचलीकताः चञ्चलीकृताः बालानां कठोराणां शेवाललतानां परम्पराः 
पङ्क्तयः हथ्यं वहतीति हव्यवाडरिनः, (वहरचेति ण्विप्रत्ययः'। तस्य छुन्दोमात्र- 
विषयत्वात्‌ भ्रनादरेण भाषायां प्रयोगः), वाडबहभ्यवाहो वाडवाग्नेरवस्थित्यान्तर 
वस्थानेन प्ररोहत्तमो बहिःप्रादुभवत्तमो भूमा येषान्ते च ते घूमाइच तेषां भाव- 
स्तत्ता तां दधुः वल्ल रत्थितधूमपटलवद्‌, वभुरित्पथंः । भन्‌ वमित्युप्रेक्षायाम्‌ । 
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दिप्पणी- ग्हां सिबार-पंक्ति में घमराशि कौ zi 
कि aa वा रि म दूसराशि की उत्प्रेक्षा की गई है । इस 
च मवाडवाग्निका होना वणाव करने से उसे समुद्र के समान 
कहा गया ह! चलीछृता:-- श्रचलाः चला, कृताः ॥ चल्‌--च्वि--क्त । 
शि ०) = - १ शै ; जि F 
हुव्यवाड्‌-र्नि, हृव्य को ले जाने वाला; 'हव्यवाड' वेदिक प्रयोग है, हव्य 
पा ५ बह +ण्वि । ११४।। | कक 
प्रकासमादित्यमवाप्य कण्टके: 
करम्बितामोदभरं विवृण्वती | 
। धृतस्फुटथोगुहविग्रहा दिवा 
सरोजिनी यत्प्रभवाप्परायिता ॥११५! | 
भ्रन्वय--आदित्यम्‌ भ्रवान्प्य कण्टक: प्रकामं करम्विता अमोदभरं विवण्वती 
दिवा धृतस्फुटश्रीगृहावंगृहा यत्यभवा सरोजिनी ग्रप्सरायिता । 
अनुवाद --- सुर्य को प्राप्त करके काँटो से अत्यन्त दन्तुरित, गन्धराशि को 
प्रकट करती हुई दिन सें सिले हुए कमलों को शरीर पर धारण किये हुए, 
जिस (तालाब) में उत्पन्न कमलिनी, (ग्रादित्य [अविति-पुत्र, इन्द्र] फो पाकर 
पुलको से युक्त, हषं को अधिकता फो प्रकट करतो हुई. स्वगं में स्पष्ट रूप 
से शोभा के थास्पद झरीर को धारण की हुई) अप्सरा के समान प्रतीत होती 
थी। 


सल्लि०--प्रकासिघि । प्लादित्यं सुय्यंभवाप्य प्रकामं कण्टक; नालगतंः 
तीक्ष्णाग्रं रवयवे: करम्यिता दन्तुरिता, अन्यत्रादित्यमदितिपुत्रमिन्द्रसवाप्य 
कण्टकेः पुलक्षे; फरस्रिता, अतएत्रामोदभरं परिमलसम्पदमानन्दसम्पद च 
विवृण्वती प्रकटयन्ती, दिवा दिवसे धृतानि रफुटभ्रोगहारिण पद्मानि यस्य स 
विग्रहः स्वरूप यस्याः सा, अन्यत्र दिया स्वरगणा स्फुटश्रोगहमुज्ज्वलशोभास्पदं 
| विग्रहो देहो यस्याः सा स्त्रगंलोकवासिनीत्यर्थः, यस्तडागः प्रभवः कारणं 
| यस्याः सा तज्जन्या सरोजिनी पद्मिनी अअप्सरायिता अप्सरा इवाचरिता, 
_ ('उपमानात्कत्त: क्यङ्‌ सलोपश्चेति’ कत्त रि क्तः, 'जोसोऽप्सरसोः? इत्यप्स- 
रसः सकारलोपः । रिलष्टविशषणयमुपमा) | 
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टिप्पणी--यहाँ इलेप की सहायता से शब्दसाम्य से उत्थापित सादृश्य के 
कारण कमलिनी को श्रप्सरा के समान कहा गया है । समुद्रमन्थन के समय 
रत्नों के साथ भ्रप्सरायें भी समुद्र से उत्पन्न हुई थीं; उस तालाब से भी 
सरोजिनी के रूप में भ्रप्सरा उत्पन्न हुई थी, इसलिये वह तालाब भी समुद्र ही 
था । श्लिष्ट शब्दों के दूसरे अर्थ प्रनुवाद में ही दे दिये हैं। भ्रप्सरायिता-- 
अप्सरा इव भ्राचरती ति ग्रप्सरायत, श्रप्सरस्‌त- क्यङ्‌, (नामधातु), कतृ वाच्य 
में रू प्रत्यय होने पर स्त्री लिङ्ग में भ्रप्सराथिता ॥ ११५॥ 
थदम्बृपुरप्रतिबिम्बितायति- 
मरुत्तरङ्गैस्तरलस्तटद्र्‌ मः | 
निमज्य मैनाकमहीभृतः सत- 
स्ततान पक्षान्धुवतः सपक्षताम्‌ ॥ ११६।। 
waa -यदम्बुपूरप्रतिबिस्बितायतिः मरत्तरद्ध : तरलः gaza: निमज्य 
सतः पक्षान्‌ धुवतः AMANI: सपक्षतां ATA । 
झनुवाद--जिस (तालाब) के जल-प्रवाह सें प्रतिबिम्बित भ्राकार वाला, 
बायु की तरङ्ों से चञ्चल, तटवर्तो वृक्ष (समुद्र में) डूबकर रहने वाले, पंखों | 
को कंपाते हुए मेनाक पर्वत की समानता कर रहा था । 
सल्लि०--यदिति । यस्य तडागस्यास्बुपुरे प्रतिबिम्बतायतिः प्रतिफलिता- 
याम: मरुत्तरड्रर: वातवीजनैस्तरलइचञ्चलः तटद्रमः निमज्य सतो वतंमानस्य 
पक्षान्‌ धुवतः कम्पयतो मेनाकमहीमृतस्तदाख्यस्य पर्वतस्य सपक्षतां साम्यं 
ततान, (इत्यूपमा) । 


टिप्पणी -दैवत-कथा के अनुसार पहले पवंतों के पंख होते थे। क्रुद्ध 
होकर इद्र ने कुलिश से उनके पंख काट डाले, मैनाक कुल-पर्वंतों के साथ 


क्षी र-सागर में जाकर छिप गया, इसलिये उसके पंख वच गये। यहाँ तालाब 
में प्रतिबिम्बित वृक्ष को मैनाक के समान बतलाकर तालाब को समुद्र के 
समान कहा गया है । सपक्षताम्‌-सजातीयताम्‌, समान जाति का होना 
॥११६॥ 
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पयोधिलक्ष्मी मुषि केलिपल्लवे, 
।ररसुहंसीकलनादसादरम्‌ । 


= 


स तत्र चित्रं विचरन्तमन्तिके, 
हिरण्मयं हंसमबोधि नेषधः ॥११७॥ 

अन्वय-स नैषधः पयोधिलक्ष्मीमुपि केलिपल्लवे रिरंनुहं सी कलनादसादरं 
तत्र अन्तिके विचरन्तं चित्रं हिरण्मयं हंसम्‌ ग्रवोधि । 

अनुवाद--उस निषद देश के राजा ने समूद्र की शोभा को चराने वाले 
कोड़ा-सर में रमणा की इच्छा वाली हंसियों के नाद के प्रति तामिलाप, यहाँ 
समीप में विचरण करता zai, Kaya सुवणमय हंस देखा । 

मल्लि०--पयोधीति । ग्रथ स नैषधो निषधानां राजा नलः, (“जनपद- 
शब्दात्‌ क्षत्रियादञ्‌’ इत्यञ्‌), पयोधिलक्ष्मीमुषि तत्सदृश इत्यथः, अत्र केलि- 
पल्वले क्रीडासरसि रिरंसुनां रन्तुमिच्छूनां हंसोनां कलनादेषु सादरं सस्पृहं 
तत्रान्तिके तत्समीपे विचरन्त चित्रमद्‌भुतं हिरण्मयं सुवणंमयम्‌, (दाण्डिनाय- 
नादिना निपातनात्‌ साधुः) हंसमबोधि ददशत्यथं: । (दीपजनेत्यादिना कत्तंरि 
चिण्‌) । 

टिप्पशी - पयोयिलक्ष्मीमुषि-समुद्र की शोभा को चुराने वाले में, 
भ्र्थात्‌ समुद्र के समान शोभा वाले में, संस्कृत-साहित्य में सादृश्य प्रकट करने 
. केलिए प्रायः 'मोषण', 'हरण', 'विडम्बन' आदि शब्दों का प्रयोग किया 
जाता है । देखिए, 'अचूचुरच्चन्द्रमसोऽभिरामताम्‌', 'विडम्बयन्तं शितिवाससस्त- 
नुम्‌’ माघ । भ्रबोधि\/बुध्‌+-लुङ्‌ (कृ वाश) ॥११७॥ 


प्रियासु बालासु रतिक्षमासु च, 

द्विपत्रितं पल्लवितं च बिभ्रतम्‌ । 
स्मराज्जितं रागमहीरुहाङ कुर, 

मिषेण चञ्च्वोइचरणाद्र्‍यस्य च ॥११८॥ 
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यन्य --वालासु रतिक्षमासु च प्रियासु चञ्च्वोः चरणष्वयस्य च मिपेण 
द्विपत्रितं पल्लवितं च स्मराजितं रागमहीरुहाङकुर विश्रतं . (हंसम्‌ अवाधि) । 


झनुवाद--(राजा नल ने) किशोर झौर युवा भ्रवस्था वाली प्रियाप्नों के 
विषय में क्रमशः चञ्चुपुट घ्रौर चरणयुगल के व्याज से दो पत्र वाले 
(हिपन्रित) और पल्लव युक्त (पल्लवित) कामदेव फे द्वारा उत्पादित, अनुराग 
रूपो वृक्ष के अंकुर फो धारण करता हुआ हस देखा । 

मल्लि०--पुन्स्तमेव विशिनष्टि प्रियास्यिति । बालासु झरतिक्षमासु 
फिन्त्वासन्नयोवनास्वित्यर्थ: भ्रम्यथा रागाङ्गकुरासम्भवात्‌, रतिक्षमासु युवतीयु 
द्विविधासु प्रियासु विषये क्रनाच्यञ्चगोस्त्रोय्यो:, (चञ्चुप्त्रो टिरुभे- 
स्त्रियामित्यमर:), चरणद्वयस्य च भिषण दिपपित सञ्जातह्विपत्र पल्लवितं 
सञ्जातपल्लवञ्च, (चळच्योद्र योः सम्पुटितत्वे साम्यात्‌ द्विपत्रितत्वं चरणयोस्तु 
विभ्रमरागमत्त्वेन पल्लवसाम्यात्पल्लवत्वं राजहंसानां लोहितचज्चुचरणत्वात्‌ 
तास्मन मिपेरोत्युक्तम्‌), स्मराज्ञितं स्मरेणाव वृक्ष रोपणेनोत्पादितमित्यर्थंः | 
राग एव महीरुहस्तस्पाडकुरं रागमहोरुहाइकुरं विश्रतम्‌ चञ्चुपुटमिषेण 
द्विपत्रितं बालिकागोचररागं चरणमिषेण पल्लवितं युवतीविषये रागञ्च विश्ञ- 
तमित्यर्थः । ईहृदां हंममवोधी ति पुवणान्वय: । ( नाभ्यस्ताच्छतु:” इति नुम्प्रति- 
पेघ: । वृक्षाङ्कुरो हि ५थमं द्विपत्रितो भवति, पश्चात्‌ पल्लवित इति प्रसिद्धम्‌ । 
तत्र 'रागं बिभ्रतम' इति हंसविशेषणात्‌ तद्रागस्य हंसाधिकरणात्वो क्तिः । प्रिया” 
स्वधिकरणभुता स्वित्युपाध्यायविषबेश्वरव्याख्यान प्रत्याख्येयम्‌, प्रन्यनिष्ठस्य 
रागस्यान्याधिकरणत्वायोगात्‌ । नचायमेक एवोभयनिष्ठ इति भ्रमितव्यम्‌, 
तस्येच्छापरपर्य्यायस्य तथात्वायोगात्‌, बुद्धघ। दीनामपि तथात्वापत्तौ सर्वसिद्धान्त- 
विरोवात्‌, विषयानुरागाभावप्रसद्धाच्च । उभयोरपि रागित्वसाम्यादुभयनिष्ठत्व- 
श्रमः केषाञ्चित्‌ । तस्मात्का मिनोरन्योन्याधिकरणरागयो रन्योन्यविषय- 
त्वमेव नाधिकरणत्वमिति सिद्धान्तः । प्रियास्विति विषयसप्तमी न त्वाधार- 
सप्तमीति सर्व रमणीयम्‌ । भ्रत्र रागमहीरुहाङकरमिति रूपकं चञ्चचरणमिष- 


रत्यपह्वेवानुप्रारितमिति सङ्करः । तेन च बाह्याग्यन्तररागयोभेदे$पि तदभेदरू- 
पातिशयोकत्युत्यापिता चञ्चुचरण॒व्याजेनान्तरस्येवहिरडक्रितत्वोत्प्रेक्षा व्यज्यत 
इत्यलङ्कारेणासङ्कारध्वनिः) । 
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टिप्पशी---हंस की चोंच और चरणा लाल होते हैँ, कवि ने चञ्चपट 
प्रोर चरणाय का 'मिप' शब्द से अपन्ञतर करके उसमें क्रमशः टह्विपत्रित रौर 
पल्लवित रागाङ्कू र की उत्प्रेक्षा की है । श्रङ्क,र निकलते समय पहले दो पत्ते 
होते हैं जो आपस में जुड़ रहते ह, वाद में उसमें पल्लव आते हैं। हंस का 
चञ्चुपुट द्विपन्रित अंक्र के समान प्रतीत होता था, झर उसक्रे चरण पल्लवित 
पक्ष के समान । हंस के द्विपत्रित रागाङ्क र की विपय वाल प्रिया तथा 
पल्लवित रागाडू र की विपय युवती प्रिया थीं । ह्विपत्रितम्‌-- हिपत्र--इतच्‌ । 
पल्लवितम्‌--पल्लव-!-इतच । kwa ६/ भू (विभति)-- रातु ॥११८॥। 
महो महेन्द्रस्तमवेक्ष्य स क्षण 
शकुन्तमेकान्तमनोविनोदिनस्‌ | 
प्रियावियोगाद्विधुरोडपि निर्भरं 
कुतूहलाक्रान्तमना मनागभूत्‌ ॥११९॥| 
भ्रन्वय--महीमहेन्द्र: स एकास्तमनोविनोदिनं तं शकून्त क्षणमवेक्ष्य प्रिया- 
वियोगाद्‌ निर्भर विधुरोऽपि मनाक्‌ कृतुढेलाक्रान्तमना अभूत्‌ । 
श्रनुवाद--पथ्वी का इन्द्र वह (नल) सन फो श्रत्यन्त प्रनुरुण्जन करने 
वाले उस पक्षी को क्षणभर देखकर प्रिया के विरह फे कारण बहुत व्याकुल 
होते हुए भी फुछ फोतुकपुणं चित्त वाला हो गया। 
मल्लि०-महीति । सहीझहेन्द्री भूदेवेःद्रः स नलः एकान्तं नितान्तं 
मनो विनोदयतीति तथोकतं तं शकुन्त पक्षिणं क्षणमबेक्ष्य प्रियावियोगात्तिर्भर- 
मतिमात्र विधुरो दुःस्थोऽपि मवागीषस्कुतुहलाक्रान्तसनाः कोतुकितचित्तोऽभूत्‌ 
तं गृहीतुकामोऽभू दित्यर्थः । 
 टिप्पणो-कुतृहलाक्रान्तमनाः-क्‌तुहलेन कौतुकेन आक्रान्त 
यस्य सः (बहुब्री हि) ॥११६॥ 
अवश्यभव्येष्वनवग्रहग्रहा 
यया दिशा धावति वेधसः स्पृहा । 


YU मनः 


| 
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तृणेन वात्येव तयानुगम्यते 


जनस्य चित्तेन भृशावशात्मना ।।१२०॥ 
झन्‍्वयर--पअ्रवश्य भव्येपु श्रनवग्रहग्रदा वेधसः स्पृहा यया दिशा घार्वात, 
तया भृशावशात्मना अनस्य चित्तन तृणेन वात्या इव (वेघसः स्पृहा) 
भ्रनुगम्यते । 

“ झ्नवाद--प्रवद्यम्भावी वस्तुओं के विषय में प्रप्नतिरुद्ध ME वाली ब्रह्मा 
छी इच्छा जिस प्रोर दौड़ती है, उसी श्रोर ग्रत्यम्त परतन्त्र स्वभाव चाला 
मनष्य फा चित्त, आँधी फे पीछे तृणों फे समान (ब्रह्मा की इच्छा के) पीछे 
चलता है । 

मल्लि०--कथमीइशो चापल्ये प्रवृत्तिरस्य घीरोदात्तस्येत्याशङ्कघ नात्र 
जन्तोः स्वातन्त््यं किन्तु भाव्यर्थानुसारिणी विधातुरिच्छेव तथा प्रेरयतीत्याह 
प्रवश्येति । भ्रवश्यभव्येष्ववश्यं भाव्यथेपु विषये, (भव्यगेयेत्यादिना कत्तंरि 
यत्प्रत्ययान्तो निपातः । (“लुपेदवशयमः कृत्ये’ इत्यवश्यमो मकारलोपः), 
kana अप्रतिबन्धनिबन्धा, निरड्कशाभिनिवेशेति यावत्‌, (ग्रहोऽनुग्रह- 
निर्वेन्घग्रहणेषु रणोद्यम इति विश्वः), वेघसः स्पृहा विधातुरिच्छा यया दिशा 
घावति येनाध्वना प्रवत्तंते तथेव दिशा भुशावशात्मनात्यन्तपरतन्त्रस्वभावन 
जनस्य चित्तेन तृणेन वास्या वातसमूह इव, (पाशादिभ्यो यः), भ्रनुगस्यते । 
(वेघसः स्पृहा कम्मं) । 

टिप्पणो--धीर प्रकृति होते हुए भी नल क्यों हंस को पकड़ने के लिए 
चञ्चल हो उठा, इसका समाधान करता हुआ कवि सामान्य सत्य का उद्घाटन 
करता है--कि ब्रह्मा की इच्छा प्रबल है, उसे कोई रोक नहीं सकता । ब्रह्मा 


है । जो नल हंस को पकड़ने के लिये चञ्चल हुआ, वह ब्रह्मा की इच्छा 
ही थी ॥१२०॥ 
ग्रथावलम्ब्य क्षणमेकपादिकां 


तदा निदद्राबुपपल्वलं खग: । 
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स तिर्यगावजितकन्धर: शिरः 


पिवाय पक्षेण रतिक्लमालस: ॥१२१॥ 

भन्चय--अथ तदा रतिक्लमालसः स खगः एकपादिकाम्‌ अ्रवलम्ब्य 
तियंगावजितकन्धरः पक्षेण शिरः पिधाय क्षणम्‌ उपपल्वलं निदद्रौ । 

भ्रनुवाद--इसके बाद तब रतिखेद से भ्रालस्ययुक्त वह पक्षो एक पेर के 
सहारे खडा होकर गर्दन तिरछी करके पंख से सिर ढक कर क्षण भर के लिये 
तालाब के समीप सो गया । 

सल्लि०--चिकी पितार्थें द॑वानुकूल्यं कार्यतो दर्शयति-भ्रथेति। भ्रथ 
नलहृष्टिप्राप्त्यनन्तरं रतिश्लमालसः सः खगो हंसः तदा नलक्‌तूहल- 
कालक्षणमेकपादो यस्यां क्रियाया मित्येकपादिका एकपादेनावस्थानम्‌, (मत्व- 
र्थीयष्ठन्‌ प्रत्ययः, तद्धितथत्यादिनः सङ्घघासमासः, 'यस्येति' च इत्यकार 
लोपस्य स्थानिवद्भावेन ताद्ूप्या भावान्न पादः पदादेशः), तामेकपादिकामवलम्ब्य 
तिय्यंगार्वाजन्नकन्धरः झावत्तितग्रीवः सन्‌ पक्षण शिरः पिधाय उपपल्प्लं पल्व- 
लसमीपे निदद्रों सुष्वाप । स्वभावोक्तिरलङ्कारः । “स्व भावो क्तिरलङ्कारो यथा- 
बद्ठस्तुवणांनम्‌' इति लक्षणात्‌ । 

टिप्पणी -एकपादिकाम्‌--एक पाद जिस किया में है, ऐसी क्रिया का 
सहारा लेकर एक: पादः यस्यां क्रियायाम्‌' इस अर्थ में 'तद्धितार्थोतरपदसमा- 
हारे च' इस सूत्र के अनुसार संस्याबाचक 'एक' शब्द का 'पाद के साथ समाम 
होकर "ग्रत इनिठनौ? मत्वर्थीय उन्‌ (इक) प्रत्यय होकर एकपादिका शब्द 
बनता हे । उपपल्बलम्‌ -पल्वलस्य समीपे उपपल्वलम्‌ (श्रव्ययी मावसमास) । 
पिधाथ---गय्रपि-- १/घा--ल्यप विकल्प से 'अ' लोप होकर 'विधाय' झौर 
'अपिघाय' दो रूप बनते हैं ॥१२१॥ 

सनालमांत्मानननिजितप्रभ 
हिया नतं काञ्चन भम्बुजन्म किम्‌ । 
प्रबुद्ध तं विद्रुमदण्डयण्डितं 
स पोतमम्भ:प्रभुचामरञ्च किम्‌ ।।१२२॥ 
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भ्रस्वय--स तम्‌ 'ग्रात्मानननिजितप्रभं हिया नतं सनालं काञ्चनम्‌ 
झ्म्बुजन्म किम्‌, बिद्रुमदण्डमण्डितं पीतम्‌ प्रम्भःप्रभुचामरं च किम्‌, (इति) 
Va (नल) ने उस (हंस) को 'फ्या यह मेरे सुख से जीती गई 
फान्ति दाता लज्जा से भुका हुमा, नालसहित सुवणं का फसल है र बया 
(यह) प्रबालों से जटित दण्ड से भूषित (तथा) पीत जल के श्रधिपति 'वरुण) 
का चामर है यह समझा । 

महिल०--सनालमिति। स नलः तं निद्राणं हंसम्‌ धात्माननेन 
निञितप्रभ॑ निजमुखनिराकृतशोभम्‌, AAGA, हिया नतं सनाल॑ नालसहित 
काळ्चनं सोवरांमम्बुजन्माम्थुजं क्रिम्‌ ? तथा घिद्रभदण्डेन मण्डितं पीत भूपितं 
पीतव्णंमम्सःप्रभोरपाम्पत्यः वरुणस्य चामरं किम्‌ ? (इति शब्दो$त्राध्याहार 
थ्यें:',इति nga बुद्धवानृत्प्रेक्षितवानित्यर्थ: । (वुध्यतेलु डि तङः “ऋशस्तथोर्डो- 
ऽघः' इति तकारस्य घकारः) । 

डिव्पणी--क्योंकि बह हँस एक पैर पर खड़ा था, इसलिये maafa" 

सुवणं कमल-सा प्रतीत होता था, आर वयोंकि उसका चरण लाल था, इस 
लिये विद्र. म-जटित दण्ड से युक्त चामर-सा प्रतीत होता था । बुध via 
(दिवा०)-लुड (Fi वा० प्रात्मनेपद झ्न्‍्यपु० एकव०) ॥॥१२२॥ 


कृतावरोहस्य हयादुपानहो 
ततः पदे रेजतुरस्य बिभ्रती । 
तयोः प्रव।लैवेत योस्तथाम्बुजे- 
नियोद्ध कामे किमु बद्धवर्मणी ॥॥१२३॥ 
ग्रन्वय--ततः हयात कृतावरोहस्य अस्य उपानहौ विभ्री पदे तयोः वयोः 
प्रवालैः तथा Ke: नियोद्ध कामे बंद्धवमंशी किमु रेजतुः । 
झनुवाद-- तब घोड़े से उतरे हुए इस (नल) के जूतों को धारण करने 


वाले चरण उन दोनों घनों के नूतन पल्लबों तथा कमलों से युद्ध करने की 


इच्छा वाले, मानो, कवच वांघे हुए जेते शोभित हो रहे थे । 
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मल्लि०-- कृतेति । ततस्तन्निद्शनान्तरं हयादश्वात्कृतावरोहस्य कृतावर- 
रास्यास्य नलस्योपानही पादत्राणे, ( पादुका पादुरुपावत्‌ स्त्री, इत्यमरः) 
[ बिस्रती] पदे चरणे तनोब॑नयो. सलिलकाननयो:, (वने सलिलकानने इत्यमरः) 
प्रवाल: पल्लवैः तथाम्बुजै: पद्यं चेत्यर्थः, (सहाथ तृतीया, ), नियोद्ध , कामा, 
भिलाषो ययोस्ते नियोद्धकामे युद्धकामे इत्यथंः (तु काममनसोरपीति तुमुनो 
मकारलोप.) यतो बद्धवरम्मंणो किसु बद्धकवचे इव ते रेजतुः, । किमित्युट्रेक्षा । 

टिप्पशी--पदे. (नपु०द्विव०) चरणौ, पैर, 'रेजतुः' किया का कर्ता । 
घनयो:--वन..द्लिष्ट शब्द है. इसके दो अर्थ 3—(2) कानन (२) जल; 
कानन के पल्लवों और जल के कमलो से युद्ध की इच्छा से नल के चरणों ने, 
मानो, जूतों के रूप में कवच बाँध रक्खे थे । रेजतुः: \/ राज्‌ लिट्‌ (kao 
अन्यपु०) निथोद्ध्‌ कामे-नि+-युघ्‌+- तुमुन्‌ काम; काम श्रोर मनसू परे 
रहने पर 'तुमुन्‌' प्रत्यय के मकार का लोप हो जाता है ॥१२३॥ 

विधाय मूर्ति कपटेन बामनीं 


स्वयं बलिध्वंसिविडम्बिनीमयम | 


उपेतपाश्वंशचरणेन मौनिना 


नप: पतङ्गं समधत्त पाणिना ॥१२४॥ 

श्रन्वय- YA नृपः स्वयं कपटेन वामनीं वलिध्वंसिविडम्बिनीं भूति विधाय 
मौनिना चरणोन उपेतपाइवं: पाणिना पतङ्गं समधत्त । 

झनुवाद-- इस राजा (नल) मे स्वयं कपट से छोटी, बलि को हराने 
वाले वासन का भ्रनुकरण करने वाली सात बनाकर नि:शब्द चरणा से समीप 
जाकर हाथ में पक्षी पकड़ लिया । 

भहिलि०-- विधायेति । ग्रयं नृपः स्वयमेद कपटेन छद्मना बामनों वस्वाम्‌, 
(गौरादित्वात्‌ ङीप), बलिध्वंसिविडम्बिनीस, कपटवामनविष्णमूत्त्यनुकारिणी- 
मित्यर्थः, भूति विधाय, कायं सङ्कोच्येत्ययं:, मौनिना निःशब्देन चरणनीपेत- 
` पाइ, प्राप्तहुं मान्तिकः पाणिना पततङ्कः पक्षिणं समघत्त संघुतवान्‌, जग्रा हेत्यथंः । 
(स्वभावोक्तिरलङ्कारः) । 
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टिप्पशी--वा मनी म्‌ (विशेषण) --हस्व, बोनी | “ba 
(विशेषण)--वलिध्वंसिचं बिडम्बयतीति ताम्‌, अर्थात्‌ पाताल फे Si व 
का दर्पनाश करने वाले वामनावतार विष्णु की मूर्ति का हिल करने वाली । 
दैवत-कथा के ्रनुसार विष्णु ने तीन चरणों में तीनों लोकों को नाप दिया था 

आर पाताल के राजा बलि को, जिसे ग्रपनी दानशूरता का बड़ा pete 

वचन पूरा न कर सकने के कारण बाँध कर डाल दिया था। राजा नल ने रभ 
भुककर भ्रपने शरीर को छोटा कर लिया और दबे पॉव से हंस के पास पहुंच 

कर उसे हाथ में पकड़ लिया । समधत्त 4-सम्‌ न-घानं-लङ्‌ (आत्मने० भ्रन्यपु० 
एकव ०) ।॥।१२४॥ डु 


तदात्तमात्मानमवेत्य संभ्रमात्‌ 


पुनः पुनः प्रायसदुत्प्लवाय स: । 
गतो विरुत्योडडयने निराशतां . 
करौ निरोद्धदेशति स्म केवलम्‌ ।। १२५।। 
ग्रन्यय--सः आत्मानं तदात्तमवेत्य संभ्रमात्‌ उत्प्लव!य पुनः पुनः प्रायसत्‌ । 
उड्डयने निराशतां गतः विरुत्य निरोद्ध,; करौ केवलं ददाति स्म । 
ग्रनचाद--उस (हंस; ने भ्रपने को उस (नल) के हारा पकड़ा हुप्ना 
जानकर घबराहट फे साथ उड़ने षा बार बार प्रयत्न किया । (लेकिन) 
उड़ने के विषय में निराश za (चहू) रोकर पकड़ने बाले के दोनों हाथों को 
हो फाट रहा था । 
सल्लि=तदिति। सः हंस प्रात्मानं तदा तु तेन नलेनात्त गृही तमवेत्य | 
ज्ञात्वा सम्भ्रमादुत्प्लवायोत्पतनाय पुनः पुनः प्रायसदायस्तवान्‌ (यसु प्रयत्न ॥ | 
घातोलुं हि पुषा दिशवाच्च्लेरङादेश), उड्डयने उत्पतने निराज्ञतां गतो विएत्य 
विक्रय निरोद्धुः गहीतुः फरौ केवलं करावेब दशति स्म हष्टवान्‌ । (aaa 
स्वभावोक्तिरेव) । 


” 
टिप्पणी --प्रात्तम--प्रा न- ४दा--क्त, स्वरान्त उपसग से परे 'दा | 


0 
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को 'त' हो जाता है। प्रायसत ~ प्र-{-  यस्‌ञ-लुङ (श्रन्यपुरुष एक 

पुपादि वातुओं में होने के. कारण च्लि को भ्रडादेश होगा WA व 
YA कि साधारणतया लुङ्लकार सें होता है । Fi no 
तृच्‌, पष्ठी एकवचन । कक 2 


ससंभ्रमोत्पातिपतत्कुलाकुलं 
सरः प्रपद्योत्कतयाऽनुक्रम्पिताम्‌ । 
तमूमिलोलैः पतगग्रहान्नुपं 
'व्यवारयद्वारिरुहैः करंरिव |[१२६॥ 
अन्वय--ससंभ्रमोत्पातिपतत्कुलाकुले सरः उत्कतया अनुकम्पितां प्रपद्य 
ऊर्मिलोलैः वारिरुहै: करै: तं नुपं पतगग्रहात्‌ न्यत्रारयद्‌ इव । 
अनुवाद--घबराकर उड्ने वाले पक्षियों के समूह से भरा हशा (वह) 


तालाब विषाद के कारणा दयाभाव को प्राप्त करके तरङ्कों से चञ्चल कमल- 
"रूपी करों से उस राजा को पक्षी फे पकड़ने से, मानो रोक रहा था । 


मह्लि० “एस इति| ससम्भ्रमं सत्वरसुत्पातिना उड्डीयमानेन पतत्कुलेन 
पक्षिसङ्घेनाकुलं सङ्कूलं सरः कतः उत्कतया उन्मनस्तया, (उत्क उन्मना 
इति निपातनादभिवानाच्य साधुः), शनुकम्पितां wa कृपालुतां प्राप्य तं 
नपमू मिलोलेरचलँरवारिरुहैः करे, (इति व्यस्तरुपकम्‌), पतंगग्रहात्पक्षिग्रहात 
न्यवारयदिवेत्युत््रेक्षा । (वास्तवनिवारणासम्भवादुतपरक्षा, निवारणास्य करः 
साध्यत्वात्‌ तत्र रूपकाश्रयणम्‌ । श्रत एवेवशब्दस्य उपमाबाधेनार्थानुसाराद्वचव- 
हितान्वयेनाप्युत्प्रेक्षाव्यज्जकत्वमिति रूपकोत्प्रक्षयो रङ्गा ङ्गिभावेन सङ्करः । 

टिप्पएी--जैसे कोई दयालु पुरुष अपने सामने किसी को मारते देखकर 
मारने वाले को रोकता है, वैसे ही तालाब भी, मानो, कमलों के रूप में हाथ 
हिला-हिलाकर राजा को पक्षी के पकड़ने से मना कर रहा था । यहाँ कमल में 
. कर का आरोप किया गया है और जड़ तालाब वस्तुतः निवारण नहीं कर 
सकता है इसलिये उसमें निवारण किया की उत्रेक्षा की गई हे ॥१२६॥. 


* 
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पतत्रिणा तद्रुचिरेणा वञ्चित 
श्रियः प्रयान्त्याः प्रविहाय पल्वलम्‌ | 
चलत्पदाम्भोरुहन्‌पुरोपसा 
चुकूज कूले कलहंसमण्डली ।। १२७॥ 
ग्रन्वय--रुचिरेण पतत्रिणा वञ्चितं तत्‌ पल्वलं प्रविहाय प्रयान्त्याः श्रियः 
चलत्पदाम्भो रुहन्‌पुरोपमा कलहंसमण्डली कूले चुकूज । 


झनवाद--सुस्दर पक्षो से विरहित उस तालाब को छोड़कर जाती हुई 


लक्ष्मी के बजते हुए, कमल सहृ चरणों के नूपुर के समान, सानो, कलहंसो - 
की मण्डलो ने किनारे पर कूजन किया । 


मल्लि०-- पततन्रिणेति । रुचिरेश पतत्रिणा हंसेन वञ्चितं विरहित 
तत्पल्बलं सरः विहाय प्रयान्त्या गच्छन्त्याः थियो लक्ष्म्याइचलन्ड या पदाः 
स्भोरहन्‌पुराभ्याम्‌ उपसा साम्यं यस्याः सा कलहंसमण्डली फूले चुकूज । 
(स्वयूथ्यभ्र शे कूजनमेषां स्व भावस्तत्र हसेनैव सह गच्छन्त्याः सरःशोभायाः श्री- 
देव्या सहाभेदाघ्यवसायेन कूजत्कलहंसमण्डल्यां तन्नृपुरत्वमुप्मरेक्ष्यते, उपमाशब्दो- 
ऽपि मुख्यार्था नुपषत्तः सस्भावनालक्षक इत्यवधेयम्‌) । 
हिप्पणी--हंस के पकड़े जाने पर उसके साथी न्य हंसों ने निनाद i | 
जो कि स्वाभाविक धा । कवि ने इस पर उत्प्रेक्षा की है कि वह कलहूसननाद, 
मानो, सुवर्ण हंस के पकड़े जाने से रुष्ट होकर उस सर को छोड़कर जाती 
हुई लक्ष्मी के चरणों के नूपुरों की भङ्भार थी ॥१२७॥ 
न वासयोग्या वसुधेयमीहश- 
स्त्वमङ्ग यस्याः पतिरुज्मितस्थिति: । 
इति प्रहाय क्षितिमाश्चिता नभ: 


खगास्तमाचुक्रुशुरारवें: सलु।। १२८॥ 


_ झस्वय--'इय्ं वसुधा वासयोग्या न, यस्याः, अङ्ग, उज्कितस्थितिः ईदृशः 
त्वं पति: इति क्षिति प्रहाय नभः भ्राश्चिताः खगाः तम्‌ रवेः चुक्रुशुः 
खलु । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१३१ 


अनुवाद“ पृथ्वी रहने योग्य नहीं है निसका, मर्यादा को त्याग देने 
वाला, इस प्रकार फा तू स्वामी है', यह कहकर पृथ्वी फो छोड़कर श्राफाश 
का भ्राध्यय लिये हुए पक्षी उच्चध्वनि से, मानो, उसकी निन्दा फर रहे ये । 
मल्लि०--नेति । इयं वसुधा वासयोग्या निवासार्हा न। कुतः ? 
श्रद्धः भो! यस्या वसुधाया उज्कित्रस्थितिः त्यक्तमर्य्याद: ईदृशः अन- 
पराधपक्षिधारक: त्बं पतिः पालक: । इत्थं खगा क्षिति प्रहाय नम 
घ्राश्चितास्तं नलमारदैरुच्चध्व निभिराचुक्रुशु खलु उक्तरीत्या सनिम्दोपाल- 
म्भन चकुरिव, (इत्युत्प्रेक्षा गम्या) । 
टिप्पणी - इस इलोक में भी डर कर उडते हुये पक्षियों की ध्वनि में 
राजा की निन्दा करने की उत्प्रेक्षा की गई है । उज्भितस्थितिः-उज्किता 
त्यक्ता स्थितिः मर्यादा येन सः, जिसने मर्यादा का त्याग कर दिया है (बहुब्री- 
हिसमास),  उज्क्‌ (तुदादि) +-क्त । ईहश---ऐसा अर्थात्‌ निर्दोष को भी 
- दण्ड देने वाला ॥१२८॥ 
न जातरूपच्छुदजातरूपता, 
द्विजस्य हष्टेयमिति स्तुवन्मुहुः | 
वादि तेनाथ स मानसोकसा, 
जनाधिनाथः करपञ्जरस्पृशा ॥ १२८॥ 
घ्रन्बय--इयं जातरूपच्छदजातरूपता हिजस्य न दृष्टा' इति मुहुः स्तुवन्‌ 
स जनाधिनाथः ग्रथ करपञ्जरस्पृशा तेन मानसोकसा अवादि | 
ग्रनुवाद--'यह सुवणा के पक्षों से उत्पन्न सुन्दरता पक्षी की (कही) नहीं 
देखी' इस प्रकार वार बार प्रशंसा करते हुए उस राजा से, तब, कर yA 
पिचरे में बन्द उस मानत-वाती (हंस) ने कहा । 
| सहिलि०--नेति । इयमीहृग्‌ जातरूपच्छदैः सुवर्णपक्षे: जातरूपता 
| उत्पन्नसोन्दर्य्यत्वं द्विजस्य पक्षिणो न ह्य़ा, हिरण्मयः पक्षी न कुत्रापि इष्ट 
| सत्ययं; इति मुहुः स्तुवन्‌ ल. जनाधिनाथः घयास्मिचन्तरे करप " 
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स्पृशा करतलगतेन मानसं सरः ओकः स्थानं यस्येति सः तेन मानसौकसा 
हंसेन, (हंसास्तु श्वेतगरुतषचक्राङ्गा मानसौकस इत्यमरः), अनादि उक्तः। 
(वदेः कम्मंणि लुङ) । 
टिप्पशी--भानसोकसा---हंसेन, मानसम्‌ रोकः यस्य सः, श्रर्थात्‌ 
तालाव ही जिसका घर है, तालाब में रहने वाला । ्वादि--\/ वद्‌ लुङ 
(कमंत्रा०) ॥१२९॥ 
धिगस्तु तृष्णातरलं भवन्मनः 
समीक्ष्य पक्षान्मम हेमजन्मन: | 
तवाणांवस्येव तुषा रशीकरे- 
भवेदमीभिः कमलोदय: कियान्‌ | १३०॥ 
झन्वय --मम हेमजन्मनः पक्षान्‌ समीक्ष्य तृष्णातरलं भवन्मनः धिग्‌ 
अस्तु । तुपारशीकरेः ग्रणंवस्य इव तव ग्रमीभिः कियान्‌ कमलोदयः भवेत्‌ । 
शनुवाद-मेरे सुवणं के पंखो फो देखकर लोभ से चञ्चल आपके मन 
को विकार है । तुषार (कुहरे) फो बू वों से समुद्र के समान पको इनसे 
कितवो लक्ष्मी .घद्धि हो सकती हे । 
मल्लि०--तदेव चतुभिराह--धिगित्यादि। हेम्नो जन्म येषान्तान्‌ 
हेसजन्सनो हंमान मम पक्षान्‌ पतत्राणि सनीक्ष्य तृष्णातरलम्‌ ग्राशा- 
बशगं भदन्पनो धिगस्त्विति निन्दा । (धिङनिभत्सननिन्दयो रित्यमरः । 
'घिगुपर्य्यादिपु त्रिष्विति' घिग्योगान्मन इति द्वितीया) । तुषारशीकरेः हिम- 
करणे रणांयस्येब तव एभिः पक्षैः कियान्‌ फसलाया लक्ष्मघा: कमलस्य जलस्य 
चोदयो वद्धिभंबेत्‌, न कियानपीत्यथे: । 
टिप्पणी -हंस राजा को उपालम्भ देता हुआ कहता है कि जैसे 
हिमकणों से समुद्र के जल में कोई वृद्धि नहीं होती, वैसे ही मेरे स्वणं 
के पक्षों से तनिक भी आपकी लक्ष्मी की वृद्धि नहीं हो सकती है, फिर 
भी मेरे स्वर्ण पङ्धों को देखकर ललचाये इए झापके मन को धिक्कार है। 
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कमलोदय:-- (१) कमलायाः लक्ष्म्या- 
बलस्य अभिवृद्धिः, 'कमल' मा य गौ वृद्धि, (२) कमलस्य 
जलम्‌' इत्यमरः । मान: वि ee गा दता हुँ, 'कमलं सलिलं 
१ १ १ "याग म 'मन:' द्वितीया विभक्ति 
न केवलं प्राणिवधो वधो मम 
त्वदीक्षणाद्विववसितान्तरात्मन: । 
विगहितं धर्मधनैनिबहुरां 
ळव य विश्वासजुषां द्विषामपि ||१३ १ T 
"वय--त्वदीक्षणाद विश्वसितान्तरात्मन: मम वध: केवलं 
र ल 5 ८ पारिवधः न, 
स्वासजुपां द्विषामपि निवहंणां धमनः विशिष्य विगहितम । YAI 
र किर देखने से मुझ विश्वस्त हृदय वाले का वध प्राणिहिसा 
ही नहीं है, (अपितु विश्‍वासघात भी है) । विश्वात प्राप्त किये हुए तों की 
भी हिसा की घमंशास्त्रकारों ने प्रत्यछ्षिक निन्दा की हे । न 
मल्लि०--नेति । हे नृप, त्वदीक्षणात्‌ त्वन्गृत्तिदर्शनादेव विश्व सितान्त- 
रात्मनो विद्वव्धचित्तस्य, विश्वस्तस्येत्यर्थं:, मम बः केवल प्र!णिभ,त्रवघो न 
किन्तु विशत्रासघातपातकमित्यर्थः ततः किमत आह, विइवासजरां विस्रम्भ- 
भाजां द्विषामपि Mau हिसनं घम्मंधनै धंमं परेः मन्वादिभिः बिशिष्यातिरिच्य 
बिहिन मत्यन्तनिर्दित मित्यर्थः । 
डु दिव्यषणी-- हंस राजा नल को घमं का भय दिखलाता है -- मेरे मारने में 
तुम्हें केवल जीवहिसा का ही पाप नहीं होगा, अ्रपितु विश्वस्त के वध का पाप 
भी होगा, क्योंकि तुम्हें देखकर मेरे हृदय में विश्वास उत्पन्न हो गया था । 
मन्वादि वमंशास्त्रकारो ने तो विश्वासी शत्र के वध की भी निन्दा की 
हूं ॥१३१॥ 
पदे पदे सन्ति भटा रणोद्धटा 


न तेषु हिसारस एष पूर्यते । 
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धिगीहरां ते मुपतेः कुविक्रमं 
कृपाश्रये यः कृपणे पतत्रिण ॥१३२॥ 
गन्बय--पदे पदे रणोद्धटाः भटाः सन्ति, एष हिंसारसः तेषु न पूर्यते । 
ते नृपतेः Sea कुविक्रमं धिग्‌, यः कृपाश्रये परो पतत्रिणि (दश्यते) । 
प्रनवाव- पद पद पर रण सें प्रचण्ड योद्धा हैं (क्या) यह हिसाप्रेल उनमें 
पुरा नहीं होता ? तुरू राजा फे ऐसे निन्दित पराक्रम को धिक्कार हे, णो 
कृपा के पात्र दीन पक्षी पर (दिलाया जाता है) । 
सल्लि०--पवे पदे इति । रणो झूटा: रणेप्‌ प्रचण्डाः भटा योधाः पदे पदे 
सन्ति सव्वंत्र सन्तीत्यर्थः । (वीप्सायां द्विर्भावः) । एष हिसारसो हिसा रागस्तेषु 
भटेषु न पुयंते, (अत्र काकुः), न पूर्यते किमित्यथे: । नुपतेमंहाराजस्य ते तव 
ईहृशमवव्यवघरूपं कुनिक्रमं धिक, यः कुविक्रमः छुपाश्रये कुपाविषये अनुकम्प- 
नीये कृपणं दीने पतत्रिण, क्रियत इति शेषः । 
टिप्पणी --इस शलोक में कवि ने हंस फे मुख से मार्मिक व्यङ्ग्य किया 
है । कुविक्रमम्‌--कुत्सितः विक्रम: तम्‌ ।॥। १३२।। 
फलेन मूलेन च वारिभुरुहां 
मुनेरिवेत्थं मम यस्य वृत्तयः | 
त्वयाद्य तस्मिन्नपि दण्डधारिणा . 


कथं न पत्या धरणी हृणीयते ॥ १३३ 
धन्वय--यस्य मम मुनेः इव वारिभूरुहां फलेन मूलेन च इत्थं वृत्तयः, 
तस्मिन्‌ प्रपि इण्डघारिणा स्वया पत्या प्रद्य घरणी कथं न हृणीयते । 
प्रनुवाद-- जिस मेरी मुनि के समान फमलों के फल शोर मल से इस 


प्रकार जीविका होती है, उसको भी दण्ड बेने वाले तुक पति से धज पृथ्वी 
लज्जित क्यों नहीं होती ? 


मल्लि०--फलेति । यस्य मम मुनेरिव वारिभूर्हां जलरुहां पञ्चादीनाम्‌, 
अन्यत्र वारिरुहां भुरुहां च, फलेन मूलेन चेत्थसनेन इस्यमानप्रकारेण वत्तयो 
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जीविकाः, तस्मिन्‌ भ्रपि, ्नपराघेऽपीति भावः, दण्डघारिणा दण्डकारिणां 
द 2 
अदण्डचदण्डकेनेत्यर्थ:, पत्या त्वया हेतुना भ्रद्य धरणी कथं न हृणीयते, जुगुप्सत 
एवेत्यथंः | (हृणीयते: कण्ड्वादियगणन्ताल्लट्‌ तत्र हृणीडिति डित्करणादात्म- 
नेपदम्‌ । श्रकाय्येकारिणं भर्त्तारमपि गह्न्ते स्त्रिय इति भाव:) । 
टिप्पणो--जो राजा दुष्टों को दण्ड देता है श्रौर सज्जनों की रक्षा करता 
है वह प्रशंसनीय होता है । इसके विपरीत, जो दण्ड का समुचित प्रयोग नहीं 
करता है, वह स्वयं मारा जाता हे । देखिये, मनुस्मृति ग्रघ्य्य ७, “तं राजा 
गणयन्सम्यक्‌ त्रिवगणाभिवर्धते । कामात्मा विपयी क्षुद्रो दण्डेनैव निहन्यते ॥।”” 
वृत्तय:--जीविका, निर्वाह । हृणीयते ४ हृणीङ्‌ (कण्ड्वादिगणीय) लट्‌ 
लकार । वारिभूरहाम्‌ हंस पक्ष में (१) कमल-लता या कमल, मुनिपक्ष में, 
(२) वारिरुहां भुरुहाञ्च अर्थात्‌ जल और भुमि में उत्पन्न होने वाले लता-वृक्षों 
के फल-मूलों से ॥१३३॥ 
` इतीहशेस्तं विरचथ्य वाड्मय: 
सचित्रवैलक्ष्यक्रपं नृपं खगः । 
दयासमुद्रे स तदाशयेऽतिथी- 
चकार कारुण्यरसापगा गिरः ॥१३४॥ 
भ्रस्वय--इति ईदृशैः वाङ्मयः तं नृपं सचित्रवेलक्ष्यकप विरचय्य स खगः 
दयासमुद्रे तदाशये काएण्यरसापगाः गिरः ग्रतिथीचकार । 
श्रेनुवाद--इस प्रकार ऐसे बचनों से उस राजा नल फो ग्राइचयं, लज्जा 
' झार दया से युक्त करके उस पक्षी (हंस) ने दया के सागर उस (नल) के 
हृदय सें फरुणारत की नदी के समान वचनों को भ्रतिथि बनाया । 
 सल्लि०-इतीति। इतोत्यं खगो हसस्तं नुपम्‌ ईहशंः सनिन्दोपालम्भेरिः 
त्यर्थः, वाडमयेर्वाग्विकारंः, (“एकाचो नित्य मयटमिच्छन्तीति' निकाराथ 
` मयट्भत्ययः) पक्षिकथनात्‌ चित्रम्‌, परेः स्वाकार््योद्घाटनादपत्रपा वेलक्ष्यम्‌, 
परातिदर्शने तन्निवत्तनेच्छा कपा, ताभिः सह वत्तंत' इति सचित्रवेलक्ष्यकुप 
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kuza विधाय, (स्यपि लघुपर्व्वादित्ययादेशः), दयासमुद्रे तदाशये तच्चित्ते 
क्रारण्यरसापगाः करुणारसनदीः गिरः शसिथोखफार, प्रवेशयामासेत्यर्थः । 
(समुद्रे नदीप्रवेश्चो युक्त इति भावः) । रूपक्राण ङ्कारः । 

। टिप्पणी--यहाँ नल के हृदय को दया का समुद्र कहा गया हे, इसलिये 
“गिर:' में 'कारुण्यरसापगा:” अर्थात्‌ करुणरस की नदियों का आरोप समझ 
लिया जायेगा क्योंकि समुद्र में नदियों का प्रवेश होता है। सचित्रवेलक्ष्यक्षपम्‌-- 
चित्रेण वैलक्ष्येण कृपया च सहितम्‌ । (ब्रहुत्रीहिसमास), अर्थात्‌ पक्षी के बोलने 
से आश्चयंयुक्त अनुचित कार्यों के उद्घाटन से लज्जित तथा परपीडा से 
कृपायुक्त करके । भ्रथितीचकार--न अतिथिम्‌ ग्रतिथि चकार, भ्रर्थात्‌ जो 
झतिथि नहीं था उसे भ्रतिथि बनाया; ग्रभुततःद्भाव ग्रथ में च्वि प्रत्यय, 
झतिथि-|- चिव -कृ-- ।।१३४।। 


मदेकपुत्रा जननी जरातुरा 


नवप्रसृतिवेरटा तपस्विनी | 
गतिस्तयोरेष जनस्तमर्देय- 


Ta विधे त्वां करुणा रुणद्धि नो ॥|१३५॥ 


स्वय--जननी मदेकपुत्रा जरातुरा; तपस्विनी वरटा नवप्रसुतिः, एष 

जनः तयो: गतिः तमदयन्‌ विधे, त्वां करुणा नो रुणद्धि। 
झनुयाव--माता जिसका में ही भ्रफेला पुत्र हू, बुढ़ापे से पीड़ित है, 
बेचारी हतो नये प्रसव वाली है । यह जन उन दोनों का सहारा (गति) है, 
उस (मुझ) को पीडित करने घाले, ऐ, विधि, क्या तुझे करणा नही | 

रोकती ? 

 सल्लि०ता एव गिरः प्रपञ्चयति सादित्यादिना । तत्र तावद्‌ देवः 
मुपालभते-हे विधे, जननी य्रहमेवैकः YA यस्याः सा मदेकपुत्रा, मम नाशे 
तस्या गत्यन्तर नास्तीत्यर्थः, जरातुरा, स्वयमप्यसमर्थेतर्थः। वरटा स्वभार्यया 
| (हंसस्थ योषिद्वरटेत्यमरः), नबभ्रसृतिरचिरप्रसवा तपस्विनी शोच्या । एष जतः, 
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स्वमित्यर्थः, तयोर्जायाजनन्योगंतिः शरणाम्‌, तं जनम्‌, मामित्यथे: अर्दयन 
पीडयन्‌ हे विधे, विघातः त्वां करणा न रुणद्धि मत्पीडनान्न निवारयतीति काकुः, 
न रुणद्धि किमित्यर्थः । 
टिप्पणी --घरटा--हंसी, हंस की स्त्री । नवप्रसूति:--दवा प्रसुतिः 
प्रसव: यस्थाः सा बहुन्रीहिसमास), जिसने नया ही सन्तान को जन्म दिया है । 
बूढ़ी माता ग्रौर नवप्रसूता स्त्री पर सबको दया शा जाती है, इसलिये वह 
भाग्य को उपालम्भ देता है कि वुढी मां और नवप्रसूता पत्नी के एकमात्र 
अवलम्बन को पीड़ित करते हुए उसे करुणा क्यों नहीं ग्राती ॥१३५॥ 
सूहुर्तमात्रं भवनिन्दया दया- 
सखा: सखायः स्रवदश्रवो मम । 
निवृत्तिमेष्यन्ति पर दुरुत्त र- 
स्त्वयेव मात: सुतशोकसागर: ।। १३६॥ 
अन्वय--मातः, मम दयासखा: सखायः स्रवदव्ववः गुहत्तभात्रै भवनिन्दया 


' निवृत्तिम्‌ एष्यन्ति; परं त्वयेव सुतशोकसागर; दुरुत्तरः । 


ग्रनुवाद- हे माता, मेरे दयालु मित्र भासू बहाते हुए क्षण भर संसार 
की निन्दा फरफे शान्ति प्राप्त कर लगे, किन्तु तुरे ही पुत्रश्ोकरूपी सागर 
पार करना कठिन होगा । 

akaa मातरं शोचयति -सूहु्तेति । हें मासः, सखायः सुहृदो 
दथासल्ाः सदया: भवभिन्दया संसारशहणेन क्षणमात्र स्रवदश्रवो गलिता ध्व 
एव सन्तो निर्वास शोकोपरतिमेष्यन्ति, किन्तु त्वयेव सुतशोक एवं सागरः 
परमत्यन्त दुःसेनोत्तीय्यंत इति दुरत्तरो दुस्तरः, (तरतेः कृच्छाथं खलूप्रत्ययः) ! 
ही है कि प्रायः मित्र भ्रोर सम्बन्धी थोड़ी देर 
। अ्नित्यता की बातें कहकर मृतक के शाक को 
श्रितजनो के लिये उसे भुलाना कठिन होता 
द्विमुच्येह वाप्यं प्राप्तानृष्या याति बुद्धि 


डिप्पणी--यह सत्य 
आंसू बहाकर तथा संसार की श्र 
भुला देते हैं, केवल मृतक के य़ा 
है । तुलना कीजिये, “यात्रा त्वषा य 
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प्रसादम्‌’ भासकृत स्वप्नवासदत्तनाटक । दयासखा:--दयायाः सखायः सहचराः, 
दयालवः, तत्पुरुषसमास “राजा: सखिम्यण्टच्‌' इस सूत्र से समासान्त टच्प्रत्यय 
होने पर 'दयासख' शब्द बना । दुरुत्तरः--दुःखेन उत्तीयंते इति दुरुत्तरः, जिसे 
कठिनता से पार किया जा सके; यहाँ कठिन श्रथ में कर्म में खल्‌ प्रत्यय हुमा 
है, दुर्‌+उत्‌ञ /तृ+खल्‌ (ग्र) ॥१३६॥ 

मदर्थशन्देशमृणालमन्थरः 

प्रियः कियद्दर इति त्वयोदिते । 

विलोकयन्त्या रुदतोऽथ पक्षिणः 

प्रिये स कोहगू भविता तव क्षणः ॥१३७॥ 


प्रस्वय--प्रिये, 'मदर्थसन्देशमृणालमन्थरः प्रियः कियद्‌ दुरे’ इति त्वया 
उदिते, अथ रुदतः पक्षिणाः विलोकयन्त्याः तव स क्षणः कीदृग्‌ भविता । 

श्रनुवाव- हे प्रिये, मेरे लिये सन्देश भ्रोर मृणाल देने में बिलम्ब करने 
वाला (मेरा) प्रिय कितनी दूर है ?' तेरे यह कहने पर, तब, रोते हुए 
पक्षियों को देखती हुई का, तेरा वह क्षण कैसा होगा ? 

सहिल०_-भ्रथ भर्य्यामुद्दिश्य विलपति मदर्थेत्यादिना । हे प्रिये, मह्यमिमे 
मदथे, (अर्थेन सह नित्यसमासः सवं लिङ्गता च वक्तव्या), तयोः सन्देशम्‌ णा- 
लयोः वाचिकविषयोः मभ्थरस्तस्प्रेषशे विलम्बितप्रवृत्तिः प्रिथः कियद्दूरे देशे 
वत्तंत इति त्वया उदिते उक्ते, पृष्टे सतीत्यर्थः ग्रथ प्रइनानन्तरं रुदतः 
प्रनिष्टोच्चारणाधक्त्या अश्रूरिण विमुञ्चतः पक्षिणः इतो गच्छतो गता- 
न्विलोकयन्त्यास्तव स क्षणः स कालः कोहृग्‌ भविता भविष्यति ? वज्त्रपात- ` 
प्राय इति भावः । (कत्रि लुट) । 


टिप्पणी--इलोक का भावार्थ यह है कि जब ma पक्षी लौटकर वापिस 
जायेंगे तो उसकी स्री पुछगी--'मेरा प्रिय, सन्देश तथा मृणाल लेकर कितने 
पीछे रह गया है ?'-तब वे पक्षी हंस के पकड़े जाने की बात मुख से न 


क सु जा 


निकाल सकेंगे भ्रौर उनकी आँखो से धाँसु बह निकलेंगे । यह देखकर उसकी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by वि 33 Gyaan Kosha 


स्त्री भ्रनिष्ट को समझकर 
वञ्राहृत-सी हो जायेगी ब्द 
ववा न मदथसन्देशमरपा- 
लसत्थर:--मह्यमिमे मदर्थं ते सन्देशमृणाले तयो: मन्थरः sii 
(तत्पुरुष) ॥ १३७।। ARE 


कथं विधातमंयि पारिपङ्कजा- 
तब प्रियाशेत्यमुदुत्वशिल्पिन: । 
वियोक्ष्यसे वल्लभयेति निगंता 
म. लिपिलंलाटन्तपनिष्ठुराक्षरा ॥ १३८।। 
न्वय-विधात:, प्रियाणेत्यमदरत्वशिल्पिन: 
'वल्लभथा वियोक्ष्यसे' इति ve त 
अनुवाद- हे विधाता, मेरी प्रिया की झोतलता और मृदुलता को बनाने 


वाले तेरे कमल तुल्य कर से मेरे विषय में * 
तुम प्रिया से बि ! 
ललाट को तपाने वाले कठोर भ्रक्षरो वाली लिपि केसे लिशते 77 wa 


मल्लि--कथमिति । हे विधातः, प्रियायाः वरटायाः ज्ञैत्य दत्व 
शिल्पिनस्तादृक्तद जशैत्यमादंव निम्म णिकुशलात्तव पारिपङ्धुजात्‌ वु पय 
शिशचिरात्‌ पारोरित्यर्थः, मयि विषये वल्लभया वियोक्ष्यते इत्येवंरूपा अतएव 
ललाट तपन्ति दहन्तीति ललारन्तपानि (असुय्यंललाटयोद' शितपोरिति 
खश्प्रत्ययः, ग्ररुद्विषदित्यादिना मुमागभः), तानि ; निष्ट्राखि कर्णकठोराणि 
चाक्षराणि यस्याः सा लिपिरक्षरविन्यासः कथं निर्यंता निःसृता ? wa 
कारणविरुद्धकर्य्योत्प त्तिकथना द्विवमाल ङ्कारभेदः | 'विरुद्धकायेस्योत्पत्तियंत्रान- 
थस्य वा भवेत्‌ । विरूपघटना वा स्याह्विपमालंडकृतिमंता' इति ।' 


टिप्पशो--हंस को भ्राइचयं है कि ब्रह्म ने अपने जिन कमल-तुल्य 
शिशिर एवं मृदुल करों से उसकी प्रिया के कोमल अज्ों का निर्माण किया 
था, उन्हीं करों से उसके लटाट पर ऐसे कठोर ग्रक्षर कैसे लिख दिये-- 
कि तू अपनी प्रिया से वियुक्त हो जायेगा। कोमल करों से कोमल अक्षर 
लिखे जाने चाहिये थे, न कि कठोर। ललाटन्तपनिष्ठुराक्षरा--ललाटं 
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तपन्तीति ललाटन्तपानि निष्ठुराणि च श्रक्षराणि यस्याः सा (बहुव्रीहि); 
ललाट (उपपद)--४/ तप्‌--खश्‌ (ग्र), समास होकर “मुम्‌' आगम ॥१३८॥ 
अपि स्वयूथ्येरशनिक्षतोपमं 
ममाद्य वृत्तान्तमिमं बतोदिता 
मुखानि लोलाक्षि दिशामसंशयं 


दशापि शून्यानि विलोक्रयिष्यसि ॥१३९॥ 
प्रन्चय--लोला क्षे, भ्रपि भ्रद्य स्वयूथ्यैः प्रशनिक्षतोपम मम इमं वृत्तान्तम्‌ 

उदिता दिशां दशापि मुखानि, बत, भ्रसंशयं शून्यानि विलोकयिष्यसि । 
झनुवाद-हे चञ्चल YA वाली, श्रौर भ्राज श्रपन झुण्ड फे पक्षियों से मेरा 


घज्ञप्रहारदुल्य यह समाचार कही गई (तू) दिश्ञा्रों फे दशों सुखों को, हाथ, 
निस्सन्देह शुन्य देखेगी । 
सल्लि०--श्रपौति । श्रपि चेत्यपेरथंः, ग्रद्यास्मिन्‌ दिने, (सद्यः परुदित्या- 
दिना निपातः), स्वयूथ्यै स्वसङ्घचरेहंसैः कतृ भिरशनिक्षतोषमं वज्रप्रहारप्रायं 
सभेम वृत्तान्तम्‌ अनर्थेचार्ताम्‌ उदिता उक्ता सती, (वदेब्न नथंस्य दृहादित्वाद- 
प्रधाने कम्मंरि क्तः, वर्चिस्वपीत्यादिना सम्प्रसारणम्‌), हे लोलाक्षि, दश 
दिशां मुखानि शूस्यान्यलक्ष्यलक्ष्कानि विलोकयिष्यसि, थ्संशय सन्देहो नास्ती- 
त्यर्थः । (प्रर्थाभावेऽन््रयीभावः बतेति खेदे ।) 
टिप्पणो--श्रपि--यहाँ 'प्रपि' शब्द का 'ग्रौर' के ग्रथं में प्रयोग किया 
गया है । स्वयुथ्ये:- स्वयूथे भवैः, स्वयूथे+-यत्‌, अपने सङ्क में रहने वाले । 
उदिता--वद्‌+-क्त, कही गई, वद्‌ घातु द्विकमंक है, इसके गोणकमं में क्त 
प्रत्यय हुआ है, इसलिये प्रधान कमं 'वृत्तान्त' में द्वितीया विभक्ति है ॥ १३६॥ 
ममेव शोकेन विदीरांवक्षसा | 
त्वया विचित्राङ्गि विपद्यते यदि | 
तदस्मि दैवेन हतोऽपि हा हतः 


स्फुटं यतस्ते शिशवः परासवः ॥ १४०॥ 
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भ्न्वय--विचिवा ङ्गी यदि मम एव शोकेन विदीणांवक्षसा त्वया विपद्यते, 

तत्‌, हा, दवन हतः अ्रपि (पुनः) हृतः aka, यतः ते शिक्षव: स्फट परासवः । 
भनुवाद-- हे चित्र श्रद्धों वालो, यदि मेरे ही झोक से फटी छात्री वाली 
तू मर जायेगी, तो, हाय, दैव का मारा हुआ में (फिर) मारा जाऊंगा 
क्योंकि तेरे बच्चे भी, स्पष्ठ है, प्राण छोड़ देंगे । 

Fe 5 
KA आ । है चित्राद्धि, लोहितचञ्चुचरसात्ताद्विचित्रगात्रे, भम 
द्रप ततः : खे गे .e ल हद ति £ 

मु दुःखेनेव विदोखंवक्षसा विदलितह्दा त्वया दिपद्यते म्रियते 
पह दवन हत; स्फुट व्यक्त पुनहंतो$स्नि हेति विपादे, (हा विस्मय- 


. विषादयोरिति विश्व:) कुतः ? यतः ते शिज्ञव: परासवो मातुरप्यभावे पोपका- 


भावान्मृताः, ग्रतः शिशुमरणभावनया द्विगुणित मे मरणादुःखं प्राप्तमित्यर्थ: | 
टिप्पणी--थ्रपने विरह के शोक से आतुर पत्नी को मृत्यु की कल्पना से 
हस को र विचार द्विगुरिएत दुःख उत्पन्न कर रहा है कि माता के अभाव में 
उसके वच्चा का पालन करने वाला कोई भी न रहेगा और वे वेचारे भूखे- 
प्यासे ही मर जायेंगे। विपद्यते-वि-- ४ पदु--लट्‌ (भाववाच्य) ॥१४०॥ 
तवापि हा हा विरहात्क्षुधाकुलाः 
कुलायकूलेषु विलुठ्य तेषु ते | 
चिरेण लब्धा बहुभिर्मनोरथैः 
गताः क्षणेनास्फुटितेक्षणा मम ॥ १४१।। 
अन्चय--हा हा वहुभिः मनोरथैः चिरेण लब्धाः अस्फुटितेक्षणा: मम ते 
तव अपि विरहात्‌ क्षुषाकुलाः तेषु कुलायकूलेषु विलुख्य क्षणेन गताः । 
मनुवाद-हाय, हाय, बहुत कामनाझों से चिरकाल में प्राप्त मेरै वे 
बच्चे जिनको श्रांखे नहीं खुली हैं, तेरे भी वियोग के कारण सूख से पीडित 
होकर उन घोंसलों के ग्रम्दर छरपटाकर क्षण भर में मर जायेगे । 
सल्लि०--ननु मन्मृतौ कथं तेषां मृतिरत आह--तवापीति। हे प्रिये, 


बैहुभिमनोरथैड्चिरेण लब्धा:, कृच्छलव्धा इत्यथः, भरस्फुरितेक्षणाः भ्रद्याप्यनु- 
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न्मीलितेक्षणा मम शिशवः तयापि, न केवलं मर्मवेति भावः विरहाहिपत्ते 
क्षुधाफुला: क्षुत्पीडिताः तेषु, स्वसम्पादितेष्वित्यथ कुलायकूलेषु नीडान्तिकेषु, 
(कुलायो नीडमस्त्रियामित्यमर:), विलुट्य परिवृत्य क्षणेन गताः मृतप्रायाः । 
हा हेति सेदे । 

टिप्पणी :--हंस का विलाप बहुत ही मर्मस्पर्शी है । वह कहता है कि 
मेरे वे बच्चे जो किसी तरह बड़े भाग्य से बहुत मनोरथों से चिर समय बाद 
उत्पन्न हुये थे, क्षण भर में ही मर जायेंगे । 'चिरेण लब्याः' और 'क्षणेन 
गताः' का विरोध (Contrast) द्रष्टव्य दै । क्षणेन कायं-समाप्ति के अर्थ में 
तृतीया विभक्ति ॥ १४१॥। 


सुताः कमाहुय चिराय चुडकृते- 

विधाय कम्भ्राणि मुखानि कं प्रति । 
कयासु शिष्यध्वसिति प्रमील्य स 
MALI सेकाद बुबुधे नृपाश्रुणः ॥१४२॥ 


झन्वय--सुताः चूङकृतेः कम्‌ चिराय आहूय क॑ प्रति मुखानि कम्भ्राणि 
विधाय कथासु शिष्यघ्वम्‌ इति प्रमील्य स सरू तस्य नृपाश्रणः सेकाद्‌ बुबुधे । 


किसकी,झोर कापते हुए मुखों फो फरफे कथा में भ्रवशिष्ट रहो यह कहता 
हुमा मूछित होकर बह (हंस) राजा फे महे हुए ्राँसुभ्नों के सिञ्चन से होश 
सें घ्राया। 

मल्लि०--सुता[इति । हे सुताः चुङ्कृतेर्च्‌द्भारेदिचराय कमाहूय कं प्रति 
कमपि प्रति सुखानि कम्प्रारि चञ्चलानि विधाय कथासु शिष्यध्यं कथामात्रः 
दोषा भवत, कुत्रापि पित्रोरदशंनाद्‌ म्रियध्वम्‌, (प्राप्तकाले लोट्‌), मरणकालः 
प्राप्त इत्यर्थः इतीति इत्युक्त्वेत्यथः, (गम्यमानाथंत्वादप्रयोग:), प्रमील्य मूर्च्छा 
प्राप्य स हंस: स्रूतस्य दयाद्रंभावात्मवहतो नृपस्याश्र्‌ णः सेकाद्‌ बुबुधे संज्ञा 
लेभे । (प्रायेणात्र स्वभावोक्तिरूह्या) । 
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0 कळ यह है कि गाता-पिता के ग्रभाव में मृत्यु-समय आने 
मी के A की । देख-रेख करने बाला नहीं रहेगा, वे अनाथ ही मर 
दस र वचार से हंस को मुर्च्छा ग्रा गई । यह देखकर दयालु राजा की 
(अं यासु बहने लगे, जिनके सिञ्चन से हंस फिर सचेत दो गया । कथासु 
क कथा में वशिष्ठ रहो” अर्थात्‌ “सरो', “शिष्यध्वम्‌' में 'प्राप्त- 
Ya के शर्थ में लोटू लकार है, इसलिये “सुताः कमाहुय'***** कथासु शिष्य- 
न गय अथ यह है- हे पुत्रों, चुक्कारों से किसको चिरकाल तक बुलाकर 
सकी झोर चञ्चल मुख करके मरोगे ? अर्थात्‌ मरते समय तुम्हारे 
ठा | साथ सहानुभूति करने वाला भी कोई नहीं होगा ॥१४२॥ 
इत्यममु' विलपन्तमसुळ्चद 
दोनद्दयालुतयावनिपाल: ¦ 
रूपमदशि धृतोऽसि यदर्थ 
गच्छ यथेच्छमथेत्यभिघाय ॥१४३॥ 
| अन्वय ¬ दीनदयालुतया अवनिपालः रूपम्‌ अदशि यदर्थं घृतोऽसि, ग्रथ 

यथच्छ गच्छ इति ध्रभिधाय इत्थं विलपन्तम्‌ अमुम्‌ अमुञ्चत्‌ । 

अनुवाद दीनों पर दयालु होने के कारण राजा ने, जिसके लिये तुम्हें 
| अड था वइ रूप देख लिया, अब इच्छानुसार जाझो', यह कहफर इस प्रकार 

वलाप करते हुए उस्त (हंस) को छोड़ दिया । 

| सल्लि०--अथ 'सवंत्र भिन्नसर्गान्ते रिति! काव्यलक्षणाद्‌ वत्तान्तरेण 
3 इत्थमित्यादिना । इत्यं विलपन्तं परिदेवमानभमु हंसम्‌ झबनि- 
र नलो दीनेष्वात्तषु दयालुतया कारुरिकतया रूपमाकृतिरद्षि भ्रपुरवत्वाद- 
केत यस्म यदथ रूपदशंनाथंमेव घृतो गृहीतोऽसि ग्रथ यथेच्छ गच्छेत्यभि- 
भाय झमुऊवत्‌ मुक्तवान्‌ । बोधकवृत्तम्‌ । (वोधकवृत्तमिदम्भभभ गाविति 
पेक्षण!त्‌) । 
_ टिप्पणी -- श्रदर्शि-- // हश तीलुङ्क (कर्मवाच्य अन्यपु० एकव०) । - 
KA इच्छामनतिक्रम्य इति यथेच्छम्‌ (अव्ययीभाव) ॥१४३॥ 
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ग्रानन्दजाश्चभिरनु्रियमाणमार्यान्‌ 
प्राकछोकनिर्गलितनेत्रपयः प्रवाहाच्‌ । 

चक्रे स चक्रनिभचङ्क्रम णाच्छलेन 

नीराजनां जनयतां निजबान्धवानाम्‌ ॥१४४॥ 


प्रस्वय--प चक्रनिभचङ्क्रमणच्छलेन नीराजनां जनतयां निजवान्धवानां 
प्राक झञोकनिगंलितनेत्रपयःप्रवाहान्‌ श्रानऱ्दजाश्षुभिः ग्रनुख्ि्माणमार्गान्‌ चके । 


प्रनवाद-- उसने मण्डलाफार YAT फे व्याज से भारती करते हुए धपने 
बान्धवो फे पहले शोक के कारण निकले हुए श्रश्नू -प्रवाह फो हबं से उत्पन्न “ 
प्रश्न गों से अनुसरण फिया जाता हुय्रा भागं वाला किया ' 


मल्लि०--प्रानन्देति । स हंसः चफ्रतिभचइ क्रखस्य मण्डलाकारभ्रमणस्य 
zaa नीराजनां जनयतां कुर्वतां निजबान्धवानाम्‌ (बन्बुमुक्त वान्धवाः नीरा- 
जयन्तीति समयाचारः), प्राङ्‌ मोचनात्पूर्व शोके निर्गलिता निःसरिता नेन्नपय:- 
प्रवाहाः वाष्पपुरास्तानानन्दजाश्षसिरानन्दवाष्पेरनुखियमाणामार्गान्‌ ग्रनुगम्यमा- 
नमार्गारच्के कृतवान्‌ । (RA पक्षिणां स्वभावसिद्ध बन्धपुफस्वयूथ्यञ्चमणं . 
छलगन्देनापल्ल त्य तत्र नीराजनात्वारोपादपह्ण॑वभेदः । अत्र चकत्कारका रित्वात्‌ 
मङ्गलाचाररूपत्वाच्च सवंत्र सर्गान्तश्लोकेष्वानस्दशब्दप्रयोग: । यथाह भगवान्‌ 
भाष्यकारः- मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि हि शास्त्राणि प्रथन्ते 
वीरपुरुषाण्यायुष्मत्पुरुपाणिं च भवस्ति, भ्रध्येतारश्च प्रवक्तारो भवन्तीति । 
- बसन्ततिलकावृत्तम्‌ “उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगो गः' इति लक्षणात्‌ । 
स्गान्तत्वाद्‌ वृत्तमेदः । यथाह दण्डी--'सर्गेरनतिविस्तीणेः श्राव्यवृत्ते: Tara, 
भिः । सवंत्र भिन्नसर्गान्त रेपेतं लोकरञ्जनमिति' । ल्‍ 


टिप्पणी--यहाँ हंस के छूटने पर हर्ष के कारण मण्डलाकार गति में 
घूमते हुए पक्षियों में नीराजना करने का भ्रारोप किया गया है । पहले पक्षियों 
के आँसु शोक के कारण बहे ये, भ्रब हंस के छूटने पर उनके आँसु हर्ष के 
कारण बह निकले । प्नुत्रिय्मास -अनु-- ५/सू--शानच्‌ (कमंवाच्य) । 
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चक्रतिभचङ्क्रमएच्छलेन- -चतक्रेण निभं सहृ यच्चङ्क्रमणं YAU तस्य छलेन, 
घङ्क्रमण = \/कम + यङ्‌ ल्युट्‌ ॥१४४ 


: श्रीहर्ष कविर!जराजिमुकुटालङ्कारही र: सुतं 
श्रीहीरः सुषुवे जितेन्द्रियच्यं मामल्लदेवी च यम्‌ | 
तच्चिन्ता मशिमन्त्रचिन्तनफले श्शुङ्गारभङ्ग्या महा- 
काव्ये चारुणि नेषघोयचरिते सर्गोऽयमादिगतः ।।१४५॥ 


प्रन्वयकविराजराजिमुकुटालङ्कारहीरः श्रोहीरः मामल्लदेवी च यं 
वितेन्द्रियचयं श्रोहष सुत सुपुवे, तच्चिन्तामणिमन्त्रचिन्तनफले शृ ङ्गारभङग्था 
चारुणि नैषघीयचरिते महाकाव्ये प्रयम्‌ ग्ादिः सर्ग: गत: । 


अनुवाद श्रे ष्ठ कवियों के मुकुटों के थ्रामूषरण रूप हीरे श्रीहीर श्रौर 
सामल्लदेवी ने जिस इन्द्रिय-समूहं का जीतने वाले श्वीहष नाम के पुत्र को 
उत्पन्न किया । उसके चिन्तामणि नामक मन्त्र के चिन्तन के फस्लबरूप, 
श्वृद्गाररसमयी वचनभङ्को से सुन्दर नंशधीयचरित नामक महाकाव्य में यह 
प्रथम सग समाप्त हुय़ा । 


झल्लि० - अथ कविः काव्यत्रण्यना माइथानपूर्वकं सगंसमाप्तिं इलोकबन्वे- 
नाह--भ्रोहप॑ मति । कविराजराजिमुऊुटानां विद्वच्छु ष्ठेणीमुकुटानाम्‌ श्रल- 
ङ्कारभतो हीरो वजमणि: थ'होरो नाम विद्वान श्रीहर्ष नाम यं सुत सुपुये 
जनयापास, मामल्लदेत्री नाम स्वमाता, सा च यं सुत सुषुवे तस्य श्रीहपश्य 
यडिचन्तासणिमन्त्र: तस्य चित्तनप्रुपासना तस्य फले फलभूते श्वुङ्खारभङ्गया 
श्रुद्धाररसवृत्त्या चारुणि निषधानां राजा नेषधो नल: तदीयचरिते नलचरित- 
नामके महाकाव्ये प्रयमादिः प्रथमः सर्गो गतः समाप्त इत्ण्थः । एवमुत्तरत्रापि 
द्रष्टव्यम्‌ । शादूलविक्रीडित वृत्तम्‌ । “सूर्याइवेमंसजास्तता: सगुरवः शादू ल- 


विक्रीडितम' इति लक्षणात्‌ । 
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टिप्पणी - इस इलोक में कवि ने अपने माता-पिता का परिचय दिया है। 
श्रीहषं के पिता का नाम श्रीहीर म्रोर माता का नाम मामल्लदेवी था। 
धीहीर, कवि के शब्दों में, कविराजों के मुकुट-मणि थे । महाकवि श्रीहषं, 
उनके अपने शब्दों में, जितेन्द्रिय थे भ्रौर उन्हें चिन्तामणि नामक मन्त्र सिद्ध 
था जिसके प्रभाव से उन्होंने यह चार महाकाव्य लिखा है ॥१४५।। 
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परिशिष्ट--१ 
गेषधमहाकाव्ये प्रथमसर्गस्थरलोकानां वर्णानुक्रम-सुची 

इलोकारम्भ yo सं० इलोकारम्भ Go सं० 

भ्रकारि तेन श्रवणाति० (४४) ५४ | प्रमुष्य विद्या ( ५) ७ 

| प्रचीकरच्चारु हयेन (७३) ८१ | अयं दरिद्रो (१५) २२ 
| | प्रजस्रभूमीतटकुट्रनोद्गते (५६) ६८ | अलिखजा (६१) za 
} प्रजञ्नमभ्यासमुपेयुषा (१७) २४ | श्रल॑ नलं (५४) ६३ 
ग्रथ श्रिया भत्सित० (५६) ६५ | ग्रवक्यभव्येष्वनव० (१२०) १२४ 
YA स्वमादाय भयेन (१०७) ११२ | wata सापत्रपतां स (५३) ६२ 
ग्रघान्तरेशावट्‌० (५८) ६७ | अशोकमर्थान्वित (१०१) १०७ 

' अथावलम्ब्य (१२१) १२४ | अहो अहोभिमं हिमा (४१) ५१ 
भ्रदस्तदार्कारा (२८) ३७ | ग्रानःदजाश्रूभिर० (१४४) १४४ 

' श्रघारि पद्मेषु (२०) २८ | इतीहद्येस्त (१३४) १३५ 
। श्रधीतिबोघाचरण० (४) ५ | इतीष्टगन्धाढय (१०४) ११० 
| भ्रचोविघानात्कमल० (१८) २६ इत्यमु विलपन्त० (१४३) १४३ 
। अ्रनज्भचित्न स ( ५५) ६४ | उपासनामेत्य (३४) Ye 
| श्रनल्पदग्घारि० (१०) १५ | उरोभुवा कुम्भयुगेन (४८) ५४८ 
| अनेन भेमीं (४६) ५६ | कथं विधातमंयि (१३५) १३६ 
' ग्रपह, नुवानस्य (४९) ५६ | कथाप्रसङ्ग पु मिथः (३५) ४५ 
५ भ्रपि द्विजिह्वा० (६३) ७२ | करेण मीनं (१०५) ११० 
झपि स्वयूथ्ये ० ( १३ ९) १४० | किमस्परदद्यापि (४७) ५७ 
भ्रमन्यतासौ (८७) ६५ | किमस्य रोम्णां (२१) RR ० 
अमी ततस्तस्य (५७) ६६ | कृतावरोहस्य (१२३) १ प 
| wasa दोर्भ्याम ० (२२ ३१ | क्षणादथेष (६७) th 
अमुष्य द | ( ) ० ॥ चा यदुत्सङ्गतले (es) [१०५ 


भ्रमुष्य घीरस्य (४५) 
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` नवा सता गन्धवहेन (८५) ६३ | ममैव शोकेन (१४०) 
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इलोकारम्भ go Ho इलोकारम्भ पुऽ Ho 
गलत्परागं भ्रमि (९२) * १०६ | न वांसयोग्या (१ २८) १३० 
चमूचरास्तस्य नृपस्य (७१) ७९ faar मयूखा इव (५५) ७४ 
चलन्नलडःकुत्य महारणं (६६) ७५ | निपीय स्य (१) १ 
चलाचनप्रोथतया (६०) ६६ | निमीलनभ्र शजुषा (२७) ३६ 
चलीकृता यत्र (११४) _ ११८ | निमिलितादक्षियुगाच्च (४० ) Yo 
जगज्जयं तेन च (१६) २७; निवारितास्तेन महीतले (११) १७ 
तटान्तविश्वान्ततुरङ्ग (१०६) ११४ |.नूपाय तस्मै हिमितं (६६) १०५ 
ततः प्रतीच्छ प्रहरेति (६८) ७६ |, नृपेञ्नुछुपे निजरूप० (३३) ४३ 
तः प्रसूने च फले च. (७६) ८४ | पतत्रिणा तदु चिरेण १२७) १३०५ 
तदङ्गमुदिश्य सुगन्धि (९३) १००. पदे पदे सन्ति ( १३२ > 233 
तदर्थमध्याप्य जनेन (१०३) १०६ | पर्दश्‍चतु भिः सुकृते (७) ११ 
तदात्तमात्मानमवेत्य (१:५) १२५ पयोधिलक्ष्मीमुपि (११७) १२१ 
तदोजसस्तद्ग्रशसः (१४) २१ | पयोनिलीताश्रमुका० (१०८) ११३ | 
तमेव लब्च्वासरं ततः (४३) ५३ | पवित्रमत्रातनुते (३) ४ | 
तरङ्गिणीरङ्कजुपः (११२) ११७ |[..पिकाइने शृण्वति (८८) ६६ | 
तवापि हा हा (१४१) १४१ | पुरो हठाक्षिप्ततुपार (९७) ४१०४ 
'त्वदग्रसूचीसचिवः स (८०) . ८८ प्रकाममादित्यमवाप्य (११५) ११९ | 
दिगीक्षवृन्दांश० (६) & |. प्रतीपभूषालैरिव कि (१३) १६. 
दिने दिने त्वं (९०) वप, प्रयातुमस्माकमियं (६९) ७७ | 
_द्विषद्धिरेवास्य (७२) ८० | प्रियासु बालासु (११८) १२१ 
घनुमंधुस्विक्षकरो ' ८१) ८९ | प्रियं प्रियां च च (३८) Ya 
घिगस्तु तृष्णातरलं (१३०) १३२ |. फलानि पुष्पाणि च (७७) ९७, 
त्‌ का निशि (३०) ३९ | फलेन मूलेन च (१२३) १२९ 
न केवलं प्राणिवधो (१३१) _ १३३ | मदथंसंदेशमुरणाल० (१३७) १२० 
' न जातरूपच्छदजात० (१२६) १३१ | मदेकपुत्रा जननी (१३५) १३९ 
` नलस्य पृष्टा (३७) ४७ | मनोरथेन स्वपतीकृतं (३६) wa 


इलोकारम्भ 
मरल्ललत्पल्लवकण्टकं: (९४) १०१ 
महारथस्याघ्वनि (६१) . ७० 
महीभृस्तस्य च ( २६) ३५ 
महोमहेनद्रस्तमवेक्ष्य (११९) १२३ 
महीयसः पङ्कुज० (११३) 


मुनिद्रुमः कोरकितः (९६) १०३ 


| 

| मुहुत्त॑यात्रं भवनिन्दया (१३६) १३७. 
| मृषाविषादा भिनयादयं (५१) ६१ 
४०. 
एक 
रा 
युवद्वयी चित्तनिमज्जनो ० (९५) १०२: 


यथोह्यमान: खलु (३२) 
यदम्बुपुरप्रतिविम्ब० ११६ 
यदस्य यात्रासु (=) 


विदभंसुश्र स्तन० (८२) ६० 


| रथाङ्गभाजा (१११) ११५, 
| रसालसालः (८६) _ . ९७! 
| रसैः कथा यस्य (२) | ३ 
| लतावलालास्यकलागुरुः (१०६) १११ 
। वनान्तपय्यंन्तमुपेत्य ७५ ८३: 
| विचिन्त्रतीः (८६) ९१ 
| विघाय सूति कपटेन (१२४) १२७ 
| 


विनिद्रपत्रालिगतालि (७८) 5६ 
' | चिभज्य मेरुन (१६) २४ 
वियोभाजोऽपि (१००) १०६, 


पृ ० Ao 


११७ 


'वियोगभाजां हृदि (७९) ८७: 
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इलोकरम्भ Yo सं० 
वियोगिनीमेक्षत (८३) ९१ 
विलासवापीतट० (१०२) १०८ 
विलोकयन्ती मिर- (२९) ३८ 
विवेश गत्वा स (७४) ८२ 


शशाक निह्वोतुमये न (५२) ६१ 
थियास्य योग्याहमिति (३१) ३९ 
श्रीहृपं कविराजराजि (१४५) १४५ 


सनालमात्मानन°० (१२२) १२५ 
सरोरुह तस्य (२४) ३३ 
स संश्रमोत्पाति० (१२६) १२६ 
स सिन्धुजं शीत० (६४) ७२ 


सितत्विपश्चञ्चलताम्‌ (६२) ७१ 
प्ितांशुवरणवंयति स्म (१२). १८ 
सितांम्बुजानां (११०) 
सुता: कमाहुय (१४२) १४२ 
स्फुरद्धनुनिस्वनतद्घनायुग (६) १३ 
स्मरात्परासोरनिमेष० (३:) ४६ 
स्मराद्ध चन्देपुनिभे (८४) ९१ 
स्मरोपतप्तोऽपि भृशं (५०) ६० 


स्वकान्तिकीति० (४२) ५२ 
सवकेलिलेशस्मित० (२३) ३२ 
स्वबांलभारस्य (२५) ३४ 


हरेयंदक्रामि पदैककेन (७०) ७८ 
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परिशिष्ट--२ 
नैषधमहाकाव्ये प्रथमसगेस्थानां कठिनशब्दानों 
सब्युत्पत्तिक: संग्रहः 


संकेत-सूची 
| ==भ्रव्यय ब०व० ञ==वहु वचन 
झअधि०ष -प्रधिकरण कारक | म पु ==मध्यम पुरुष 
झन्य पु० ==भ्रन्य पुरुष लङ्‌ =-लङ लकार 
झपा०  ==भ्रपादान कारक लट ==लद्‌ लकार 
झा० लि० == प्राशीलिङः | लि० UA 
उ० पु० _ उत्तम पुरुष | लिट्‌ | ==लिट्‌ लकार 
` ए० व० == एक वचन | लुङ ` == लुङ्‌ लकार 
करणा ' == करण कारक लुटू ; ==लुट्‌ लकार 
कर्ता न्तकतु' कारक . | लुङ्‌ ==लूङ्‌, लकार 
TA स्त्कतृवाच्य ' '| नुद्‌ ==लुटू लकार 
कमं स्=कमे कारक लोट्‌. लोट्‌ लकार 
कर्मधा म=कमंघारय समास विष == विशेषण 
कमंबा स्तकर्मवाच्य fao fao =विधिलिङ, 
क्रि० वि० ==क्रिया विशेषण ष० fao ==षष्ठी विभक्ति 
च० वि० ==चतुर्थी विभक्ति स० =सवंनाम 
तृ० वि ==तृतीया विभक्ति Ho =संज्ञा 
द्विव =द्ि वचन , | स्त्री न्व्स्त्रीलिङ्ग 
द्विवि० ==द्वितीया विभक्ति सम्प्र =ससम्प्रदान 
नपु. ==तपुंसक लिङ्ग सम्बो० =सम्बोधन 
नाम =नामधातु स वि० = सप्तमी विभक्ति 
पृं वि> =पञ्चमी विभक्ति न =संमानाथं, बराबर 
` छु लि» ल्त्युल्चिग ४ = वाणु 
प्र विष ==प्रथमा विभक्ति 


प्राति =प्रातिपदिक 


. a] 
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नेषधमहाकाग्ये शब्दकोश; 


४४ अ्रकारि--१/क--लड कर्म वा; किया । 
७ श्रङध्रि-सं पु लि०; पैर, चरण । 
३४ श्रजनि--१/जन्‌--लुड्‌ कत्‌ वा; हुई, हो जाती थी । 
५९ भ्रणिमा--भप्रणु--इमनिच्‌, सं पु लि०; अणुपरिमाण । 
४० Kafa (/ दृश्‌+- लुझ कमंवा; दिज्ललाया गया । 
३९ श्रदृष्ट--न-|- ४/दुश्‌---क्त, १--(वि०) न देखा गया। 
२--(सं नपु) भाग्य प्रारब्ध । 
२० श्रवारि- घृ +लुङः कमवा; ए० व०, धारण की । 
३८ भ्रधिलोलागृहमिति--(लीलागृहस्यभित्ती इति) अव्ययीभाव समास; 
विलास-भवन की दीवार पर । 
४ झधीति--प्रधि +- ५ इङ्‌+-क्तिन्‌, सं० स्वी, अध्ययन । 
१८ प्रघोविधानातू-प्रधस्‌-- वि-- / घा- ल्युट्‌, सं. नपु; नीचा करने 
से, तिरस्कार से । 
१०३ भ्रध्याप्य--प्रधि--१/६इ--णिच््‌--ल्यपू, भ्र; पढ़ा कर । ह 
५४ झनिरद्ध--१-(वि०) न--नि-- ४/रुध्‌--क्त; न रोका गया, वश में 
न हुआ, बेबस । २-सं पु लि०; प्रद्युम्न के पुत्र का नाम। 
१२६ श्रनृकस्पिता--ग्रनुकम्पिन्‌ञ-तल्‌, स्त्री; दयालुता, दया-भाव । 
१४४ प्रनुखियमाण--भ्रनु +- Yawa कमंवा; अनुसरण किया जाता 
हुआ । 
११५ अप्तरायिता - प्रप्सरसू -क्यड (नामघातु)--क्तस-टापू स्त्री वि०; 
अप्सरा के समान हुई । ५ 
_\/वृध --लड कतृ वा; जानती थी । 
८ मी bo कमवा; बींचा गया, छेद दिया, तोड़ दिपा । 
१७ पस्यास--अभिन ५ अस्‌ + घञ्‌ से पु लि०; सामीप्य, संनिधि। . 
लि०; ग्रावृत्ति, ग्रादत, टेव । 
२७ भ्रम्यास-प्रभि-- प्रस्‌ न चल, से 3 ; ला बागी बाग] 
१०८ श्रन्नपु--सं स्त्री; इन्द्र की हथिनी जो ऐरावत क पः त 
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१६ श्रमानि--२/मन --लुड कमंवा; माना, समभा । 
१३ मित्र -- सं पु लि०; शम्‌ । 
१२ थर्गल--सं नपु; मूसला, किवाड बन्द रखने की लकड़ी । 
१६ प्रथिसात्कृत:--भ्रथिन-- साति (भ्रधीन अर्थं में प्रत्यय) य ४ कृञ क्त, 
fao; याचको के भ्रधीन किया । 
१५ श्र्थो--- ४/ श्र्थ शिनि; माँगने वाला, याचक । . 
१३५ भर्दयन्‌-- \/प्रद्‌ + णिचञ-श्षतृ; मारते हुए, . पीड़ित करते हुए, 
सताते हुए । 
६२ भ्रबंताम्‌-| अर्वन्‌] सं पु लि०; घोडों के । 
१५ भ्रह्पित-भ्रल्प+-रिच्‌ (नामघातु) -+-क्त; छोटा कर दिया, तिरस्कृत 
किया, जीत लिया । 
५८ झवद--सं पु लि०; सिर भ्रौर गर्दन के जोड़. का पिछला भाग, गर्दन 
का जोड़ । 
७५ झवतीणं--प्रव-|- ._/ तृ--क्त, पार किया । 
६१ थवदात--प्रव-- ५/ दे --क्त, वि; उज्ज्वल, JA, चमकीला । 


` १०७ भ्वनोी--सं स्त्री; पृथ्वी । 


४६ श्रवन्ध्यं--न-]- वन्ध्य; वि०; भ्रमोघ, जो व्यर्थं न हो । 
६ प्रवरोधिनोम्‌--प्रव -- ]॥/ रुध्‌ +शिनि-ड़ीप्‌, वि०; रोकने वाली । 
१२० झवदयभव्य--भप्रवश्‍य-- २/भू-- यत्‌, वि०; होनहार, अवश्यंभावी । ` 
१४ अवस्थिति-प्रव+- ]॥/ स्था-- क्तिनू, सं स्त्री; नीचे स्थित होना । 


. १२९ प्रवादि वद्‌ लुङ कमंवा; कहा गया । 


१४१ प्रस्फुटितिक्षण-वहु०; बिना खला श्राँखों वाला, बन्द आँखो वाला । 
६९ श्रहमंहः--[श्रह्मो महः] सं नपु; दिन का तेज, धूप, भ्रातप । 
४१ श्रहोभि:-- [ भहन्‌] सं नपु; दिनों ने। | 
४ झाचरण - भा-- चर्‌--ल्युट, सं नपु; अनुष्ठान, ग्रमल में लाना । 
३ घातनुते-भ्रा -|- \/ तनु; करती है । 
१२५ भ्रात्त-भ्रा-- ]॥/ दा+-क्त, वि, पकड़ा हुआ, लिया हुआ, अधीन । 
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Et श्राद्रियन्ते -- ग्रा -- \/दृङ्‌ तुदादि; ग्रादर करते हैँ । 

१०४ श्रात्तर- ग्रन्तर्‌-श्रण्‌, वि०; श्रन्तर का, भीतरी । 

१३४ श्रापगा--सं स्त्री; नदी । 

११५ सामोब--ग्राय- \/मुद्‌+ णिच्‌ - प्रच, सं पु लि०; १.युगन्ध २.हपं । 

११६ भ्रायति--ग्राय- यम्‌ +क्तिन्‌, सं स्त्री; | लम्वाई-चौड़ाई, विस्तार, 
झाकार | 

१०२ झरारराध--प्रा-- राध्‌--लिट्‌; प्रसन्न किया, सेवा की । 

१०५---प्रालबाल--स नपु: थाँडला, पेड़ के चारों झोर पानी भरने के लिये 


बनाया हुभ्रा गड्ढा । 
३ भाविलाम्‌--पग्राविल, वि; गदली को, दुषित को । 


६१ झाशद्ित-प्ा-- / शङ्क --क्त, सं नपु; आशङ्का, भय । 
१३४ श्राशय-सं पु लिं०; मन, हृदय | 
& श्राशुग--भाशु+ ]/ गम्‌ +ड, सं पु लि०; १-बाण, २-बायु । 
५५ झासितुम-- / आस +-तुमुन्‌, भा बेठना । 
४३ इयेष-- ५/इष्‌-- लिटू अन्य पु० ए० व; चाहा । 
१४१ ईक्षण--१/ईक्ष--ल्युट्‌, सं नपु; नेत्र । 
११ ईति सं स्त्री; अतिवृष्टि, अनावृष्टि, टिड्री, चूहे आदि का उत्पात । 
१२६ उत्कता --उत्क-ं-तल्‌ --टाप्‌, सं स्त्री; विषाद दुःख । 
` ४१ उत्कर--सं पु लि०; समूह, राशि । | 
१६ उत्सर्ग—उत्‌ + \/ सृज्‌-घञ्‌, सं पु लि० दान, त्याग छोड़ना । 
१७ उदयग्‌--उत्‌ - | इ +अच्‌, सं पु लि०, १-उन्नति, २-निकेलना । 
३६ उदाहर--उत्‌ + भ्रा + \ हृ+लोद्‌, म० प्रु, ए० व; कहो, वतलाग्रों । 
` १३७ उदित वद्‌--क्त; कहना, कहा जाना । > 
। १३२ उद्भूट--वि; प्रचण्ड, रण बाँकुरा | 
३० उद्धव--उत्‌ +- / भू+-घ, सं पु लि०; अविर्माव) प्रकट होना । 
१२१ उपपल्वलम्‌ --(पल्वलस्य समीपे) ग्रव्ययीभाव; तालाब के समीप । ` 
४ उपाधिभिः--उप+-ग्रा+ १४घां--कि, सं पु लि०; विशेषता । 
१७ उपेयुषा---(उपेयिवस्‌) उप-- १/इ१/क्वसु; वि; प्राप्त हुमा । 
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उद्यमान-- / वह. +शानच्‌ कमंवा० ,विं; ले जाया जाता हुम्रा। 
रच kwaya त्री; सामुद्रिक-शास्त्र में मानी गई पैर र एक रेखा । 
ऊह्यमान--]/ ऊह +-शानच्‌ कर्मवा०, वि०; अनुमान किया जाता GA । 
रे 5 पा Si, सं स्त्री; वह क्रिया जिसमें एक पर काम 
में लाया गया हो । 
११२ झोध--सं पु लि०; समूह । 
११४ फण्टक--सं पु लि०, नपु; १-काँटा, २-रोमाञ्च | 
४६ फळ्चुक--सं नपु; कवच । 
१ कथयाम्‌ कथ्‌य-अ्रञ- टाप्‌, सं स्त्री; कथा कहानी । ग 
७ फनिष्ठया--(कनिष्ठा) लघु--इृष्ठनू--टापू, स्त्री; छोटी अङ्गुलि । 
१११ कमलानुषङ्गिन्‌--वि०, १-(कमला--ग्रनुपङ्गन इत्ति) कमलो के 
५३ सम्पर्क वाला, २-(कमला--ग्रनुषङ्ग--इनि) लक्ष्मी 
के सम्पक वाला । 
१३० कमलोदय -- १-(कमला-- उदय) लक्ष्मी की वृद्धि, २-(कमल न॑- उदय) 
जल की वृद्धि । 
१४२ कम्प्र कम्प्‌ +-र, वि०; काँपता हुआ, काँपने वाला । 
८० करपत्र-सं नपु, ग्रारा । : 
८८ करुण--१-सं पु लि०; करुण नाम का वृक्ष । २-स स्त्री; दया । 
७९ काणिशर--सं पु लि०, फलक की विपरीत दिशा में काँटों वाला वाण, 
उलटी WA वाला बाण । 
१७ कविता--कवि, सं पु लि०; १-काव्य-कार, २-शुक्र ग्रह । 
१०९ कद्मा--सं स्त्री; कोडा । > 
१२२ काञ्चन--काञ्चन - प्रण, वि०; सोने का, सुनहरे रंग का । 
७६ काम--५/ कम्‌ त घन्‌ सं पु लि०; १-इच्छा, वासना, २-कामदेव । 
३८.कार--सं पु लि० शिल्पी, कारीगर । 
१३४-फारुण्य--करुण -- ष्यजू, सं नपु; करुणा; दया । 
११३ फालक्ट--सं पु लि० नपु; हालाहल विष, जो समुद्र-मन्यन से 
निकला था । 
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८४ कालखण्ड--सं नपु, यकृत, जिगर । 
१ कीति - \/कत +-इन्‌. सं स्त्री; यश, प्रशंसा, नाम । 
१४ कुण्डलना--सं स्त्री; कुण्डली, गोल रेखा । 
१०० कुहु--सं स्त्री; १-कूहू कूह की आवाज, २-ग्रमावस्या । 
७ कृते (कृत) सं० नपु; सत्ययुग । 
१४ केतव -कितव-श्रण; सं नपु; बहाना, व्याज । 
११२ कोकनद--सं नपु; लाल कमल । 
७८ कोतुकिन्‌ कोतुक + इनि, वि०; उत्सुक, कुतूहल से भरा हुंश्रा । 
७० क्त--१/क्रमू--घ, सं पु लि०; पैर रखना, पेर चलाना. पाद विक्षेप, 
लाँघना । 
१२१ क्लम--४/क्लम्‌- घडः सं पु लि०; थकाना, थकावट, खेद । 
६७ क्षणदा-सं स्त्री; रात्रि 
६९ क्षस - क्षम्‌+-भ्रच्‌, वि०; समं; पर्याप्त । 
१८ क्षमाभुजाम--(क्षमा-- \/ भृज्‌ +-क्विप्‌) सं पु लि०; पृथ्वी का 
पालन करने वाला, राजा । 
३ क्षालना -/ क्षाल्‌ +-युच्‌ञ-टाप्‌, सं स्त्री; घोना । 
१ क्षिति क्षि--क्तिन्‌, सं स्त्री; पृथ्वी । 
१ क्षितिरक्षिण:--क्षिति-- \ रक्ष णिनि, सं० पु लि०; पृथ्वी को 
रक्षा करने वाला; राजा । 
७४ क्षोणिपति--क्षौणि+-पति, सं पु ० लि०; पृथ्वी का स्वामी, राजा । 
६४ इमाभृत्‌--क्ष्मात- / भु+क्विपू, सं पु लि०; पृथ्वी सा 
करने वाला, राजा । 
१०३ गायनीकृत--गायन --च्वि-- /क-क्त, वि०; गाने वाला बनाया 
गया । 
गण--सं प लि०; .१-घागा, सूत्र, २-अच्छाई । _ 
a यक त लि०; १-उत्तमता, अच्छाई, २-डोरी, रस्सी । 
२१ गोपुर--सं नपु; नगर-द्वार मुल्य-द्वार, तोरणों से सजा हुआ हार । 
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७२ गोष्पद--गो--पद, सं नपु; गाय के खुर का परिमाण, गाय के खुर के 
बराबर, छोटा । ८ 
२० ग्रह--प्रह.--घ, सं पु लि०. आग्रह, हठ । 


७४ घनच्छाय--बहु०; १-गहन छाया वाला, २-बादल के समान कान्ति 
वाला । 
१५ चक्रे--%/क-|-लिट्‌, अन्य पु. ए. व; किया । 


२८ चक्ष:ःशवसास्‌--(चक्षुःश्ववस्‌) सं पु लि० साँपों की । 
७३ चङ्क्रम--) क्रमून-यडझ--घ सं पु लि०; घूमना, भ्रमण । 
४ चतुदंशत्वम्‌--सं नपु; १-चतस्नो दशा यासां तासा भावः, चार 
दशा वाला होना. २-चौदह संख्या होना । 
५१ चन्द्रभाग--सं पु लि०; केपु र, काफूर 
७८ चरिष्ण--१/चर्‌--इष्णच, वि०; व्यापनशील, फलने वाला । 
१२ चातुरो--चतुर--भरण +ङीप्‌, सं स्त्री; चतुरता । 
२५ चापलम्‌-चपल--ग्रण्‌, सं नपु; चपलता, चञ्चलता । 
६१ चाम्पेय--चम्पा--ढक्‌; चम्पा का । म 
३७ चारण--सं पु लि०; भाट । 
१३ चारदुकू---चार-|- ४/दुश्‌ + क्विप्‌; गृप्तचरों द्वारा देखने वाला । 
१६ चिकुर-सं पु लि०; केश, वाल । 
१०७ चिरत्न--चिर -- त्न, वि०; पुराना । 
१०९ छटा--सं स्त्री; समूह्‌ । 
२० छाया--सं स्त्री; कान्ति, शोभा । 
१५ जाग्रतीम्‌--/जागृ-- शतृ; चमकती हुई, लिखी गई । 
१२९ जातरूप- सं नपू्‌ ०; स्वर्ण, सोना । 
५ जिगीषया -7/ जि-सन्‌ +-भ्र, सं० स्त्री; जीतने की इच्छा से । 
२२ जिव्वर--१/जि + क्वरप्‌, वि०; जय-शील, जीतने वाला । 
५१ ज॒गोप-\/गप्‌+लिट्‌; छिपाया । 
४५ ज्या--सं स्त्री; घनुष की डोरी । | 
' २ ज्बलत्‌--ज्वल्‌+- शतृ; जलता हुग्रा, दीप्यमान ' ~` ` 
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११ तति--४/ तन--क्तिन्‌, सं स्त्री; सन्तान, परम्परा, पङ्क्ति । 

६० तन्‌ वि०; क्षीण । 

४१ तपतु --तप-- ऋतु, सं पु' लि०; ग्रीष्म ऋतु । 

७ तपस्विताम्‌ - तपस्विन्‌ +-तल्‌4-टाप्‌, सं स्त्री; १--तापस-भाव 
२-दीनता । 

६६ तमिस्रपक्ष- सं पु लि०; कृष्ण-पक्ष । 

११२ तरज्धिणी--तरज्भ--इनि--हीप, सं स्त्री; लहरों वाली, नदी । 

३७ तस्थे /स्था- लिट, भाववाच्य; रहा गया, ठहरा गया । 

२२ तिर प्रसारिता-तिरस्‌+-प्र{- \/ सृ +णिनि+- तल्‌, सं स्त्री; विशालता, 

बुहदाकारता । ` 

१२ तुरी—सं स्त्री; ढरकी, S५६९. - te 

२५ तुलाभिलाषिणः--(तुला+-भ्रभिलाषिन्‌) \ लष्‌+- णिनि; समानता 

की इच्छा करने वाला । 
१०२ तोर्यत्रिक -सं नपु; गीत, वाद्य ग्रौर नृत्य । ` 

२७ त्रिदशी--सं स्त्री; देवों की स्त्री देवाङ्गना । 

९६ त्रटिकूट--सं नप; क्षय का व्याज । ( 
११३ त्विष---सं स्त्री; कान्ति । 3 
१३६ दयासख--दया-- सखि--टच्‌, तत्पुरुष; दयाल । 

८५ दर--१-प्र; कुछ, थोड़ा । २-सं पु लि० नपू; भय । 

१५, २४ दरिद्रता--दरिद्र--तल्‌--टाप्‌, सं स्त्री; अभाव । 
` २० दारिद्रद्य-- दरिद्र +ष्यञ,, सं पु' लि०; गरीबी, निर्धनता । 

'२० दास्य--दास--ष्यन., सं नपु}; दासता, दास होना । 

६ दिगौश--दिश-- ईश, सं.पु० लि०; दिक्पाल, दिशाओं के ग्रधिष्ठातु- 
देव- इन्द्र, यम, वरुण, कुवेर ग्रादि।, | 

८९ दित्सन्‌--) दा +सन्‌--शतृ; देने की इच्छा करता हुमा । 
zA ye विदेश--+/ दिश लिट;. प्रादेश दिया, प्राज्ञा दी । 
` ११५ दिवा --१-ग्र; दिन में, २-दिव्‌; सं स्त्री स्वर्ग । 
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१३६ ढुरुत्तर- ुर्‌ †- उत्‌ + / तृ--खल्‌, वि०; जिसे मुश्किल से पार किया 


जा सके, पार करने में कठिन । 

८८ बुन--१/द्‌- क्त, वि०; दुःखी, खिन्न । 

१७ देव:--सं पु लि०; १-राजा, २-देवता, ३ सूर्य । 

५८ देवमरिण--सं पु. लि०; १-गले में स्थित भौरी, २-कोस्तुभ मणि । 
२२ दोर्भ्यास--(दोष्‌) सं० पु लि०; भुजा । 

८२ दोहदधुपिनू--दोहद 4-धूप +-इनि, वि०; दोहद झौर घूप वाला । 
६३ दिजिह्ण-- (द्रो जिह्वो यस्य, बहु”) दो जीभ वाला, सांप । 

८२ घग--१/ घेट--श, वि०; पीने वाला । 

३० धव--सं पुः लि०; स्वामी, पति । 

७२ घारा- सं स्त्री; घोड़े की चाल, सीधी चाल । 

७४ धृति--२/ध--क्तिन्‌, सं स्त्री; धेये, शान्ति, सन्तोष । 

५ नतंकी- २/नृत्‌--ण्वुल्‌-डीप्‌, स्त्री; नाचने वाली । 
२२ भ्र. वम--प्रव्यय; उत्प्रेक्षा का व्यञ्जक शब्द मानो । 
३५ नल--सं पु लि०; १-नरसल, एक घास का नाम, २-एक प्रसिद्ध 
राजा का नाम । 

१३५ नवप्रसूति- बहु०; नये प्रसव वाली । 

७६ निवेद्यमान -- नि-- १/विद्न- णिच्‌--शानच्‌, कर्मवा; बतलाया जाता 

हृप्रा । 

९२ नाराच--सं प्‌ लि०; वाण । 

६८ नासीर--सं नपु, सेना का भ्रगला दस्ता, भ्रागे रहने वाली ट्कड़ी । 
२७ नि:स्व---निर्‌-|- स्व, वि०; शून्य रहित । 

५८ निगाल--सं पू० लि०; गर्दन का नीचे का भाग । 


१२१ निदद्रौ--नि-|- ५ द्राऋलिट्‌; सो गया । 


३६ निवशनम्‌--नि-- \/ हश +-ल्युट्‌, सं नपु; दृष्टान्त, उदाहरण । 
५६ निदेशकारिन्‌--निदेश-- // कृ-+-णिनि, श्राज्ञा मानने वाला, सेवक । 
१ निपीय--नि+- १/पीड--ल्यप्‌ भ्र; पीकर । 
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१३१ निबहंणम्‌--नि--बहे --ल्युट्‌, सं नप“; हिसा, वघ । 
१०८ निभ-सं पु लि; व्याज, बहाना । 


२७ निमीलन--नि+-\/ मील्‌ ‡-ल्युद्‌, सं नपु; पलक मारना, श्राँख बन्द 
करना । 
२७ निमेष--नि + १/मिष्‌--घक्‌, सं पु० लि०; पलक मारना । 


१२५ निरोद्ध :-(निरोद्ध,) नि-- \/ रुध्‌ + तृच्‌; रोकने वाला, पकड़ने वाला । 


११३ निलीन--नि--/ली--क्त, वि०; छिपा हुमा । 
१३६ निवृत्ति--नि-- ॥/ वृत्‌ + क्तिन्‌, सं स्त्री; दुःख की शान्ति, समाप्ति । 


५४ निसगं-निञ- \/ सृज्‌ +- घन्‌, सं पु लि०; स्वभाव, प्रकृति । 
९ निस्वन-नि--]/ स्वन्‌ +-श्रपू, सं पु लि०; शब्द, घोष, वाणा की 
सरसराहट | | 
६२ निह.नुवान--नि+-/ ह्‌ नु--शानच्‌; छिपाता हुआ । 
१० नीराजनया--(नी राजना) सं स्त्री; भारती । 
३६, ४३ नेषघध--निषध--अभरा , सं पु लि०; निषध देश का राजा. 
१२६ न्यवारयत्‌--नि--% वृ--ण्िच--लड; रोका । 
९४ प्चेलिम-- ]/ पच्‌--केलिमर्‌, वि०; पका हुमा । 
१७ पटीयान्‌-- (पटीयस्‌) पट्‌ -- ईयसुन्‌, वि०; समथंतर, अधिक समर्थ । 
१२६ पत्ततू--सं पु लि०; पक्षी । 
१२७ पतत्रिनू--पतत्र--इनि, सं पु लि०; पक्षी । 
३६ परासोः--(परा--भसु) वि०; मृत, प्राण निकला हुआ । 
१४ परिवेष--परि-- ५/ विष-- घत्र्‌ सं पु लि०; घेरा, मण्डल । 
८४ पल--सं नपु; मांस । 
३ पवित्रयिष्यति--पवित्रय्‌ (पवित्र--णिच्‌) नामधातु; पवित्र करेगी । 
१०६ पड्यतोहर--पद्यंत:--/ह--अ्रचू, सं पु लि०; चोर लुटेरा, डाकू | 
६४ पाफशासन--पाक-- २/झास्‌--ल्यु, सं पु लि०; पाक नाम के दत्य 
का दमन करने वाला (इद्ध) । 
९५ पाटला--सं स्त्री; पाडर, एक पेड़ का नाम । । 
९३ पातुक--)/ पत्‌+-उकग्‌, वि०; गिरने वाला, उड़ता हुय़ा । 
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८६ पान्थ--पथिन्‌-- श्रण्‌. सं पु लि०; राहगीर, पथिक, यात्री । 
२० पाविक--पवंन्‌-- ठन्‌; वि०; पौणंमासी का, पुनम का। 
८७ पुरारि-पुर+-अभरि, सं पु लि०; पुर का शात्‌, शिव । 
६७ पुरुहत--(पुरु+- VA क्त) FE पु लि०; इन्द्र । 
३७ पृष्टः | प्रच्छ क्त, वि०; पूछे गये ॥ 
:-- वि०; सुन्दर, चारु । 
0 हक पा ना ते , वि०; फूलों के बने । 
७५ प्रकर - प्र \५क्‌ञम्रप्‌, सं पु लि०; समूह, राशि | 
४ प्रचारण-प्र+ \चर्‌+णिच्‌+ल्युद्‌, सं नए; अचार ग्रघ्यापन |. 
१५ प्रीय - प्रत / ची¬-ल्युप्‌। भ; करके । 
२३ प्रतिमा - सं स्त्री; समानता, उपमा । 
११, १३ प्रतीप--वि०; विरुद्ध, प्रतिकूल, ATI न 
१० प्रदक्षिणीकृत्य - प्रदक्षिण -च्विञ-\/ कृञ ल्यप्‌, भर; प्रदक्षिणा करके, 
परिक्रमा करके । 
१४२ प्रमोल्य--प्र-- ५ मील्‌ + ल्यप्‌; आँखें बन्द करके, मूच्छित होकर । 
११४ प्ररोहत्तम--प्र-- / रह.--शतू-तमपू, वि०; बहुत ग्रधिक उठता 
हुआ, बढ़ता हुआ । ` 2 
७४ प्रवाल--सं पु लि०:१- ब नूतन पल्लव २-मू गा, विद्रुम।- : 
११२ प्रयाल--सं पु लि०; मूगा। । `. ` 
६ प्रसभ--क्रि वि०; बलपूर्वक, हठात्‌ ' जबरदस्ती । 
१३५ प्रसुति--प्र + /सू+-क्तिन्‌, सं स्त्री; प्रसव, जन्म, सन्तान । 
८१ प्रसुनधन्धन्‌--सं पु लि०; पुष्पों. के धनुष वाला कामदेव । 
६० प्रोथ-सं पृ लि०; नथुने, नाक । न 
२८ फलाढय--फल--प्राढ्ध, वि०; फल से युक्त, सफल । 
१६ फाल -सं नपु; माँग की पट्टी, सिरकाभाग॥ ..  [' 
` २५ बाल---सं पु लि“; १ -कैश, २-बालक, बच्चा 7 7 7. 
११२ बिभराम्बभूव-- / भूर्स लिट भ्रन्य पु ए व; घारण कर रहा था। 
१ बुधा:--४/ वृष्‌ फ, सं पु लि०; १-विद्वान्‌, २-देंवता । 
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१७ बुधेन-वुध, सं पु लि०; १-विद्वान्‌, २-बुद्ध ग्रह । 
१४२ बुबुधे बुघ्‌--लिद्‌; जाग गया, होश में भ्राया । 
४ बोध-- / बुघ्‌+-घन्‌, सं पु सि०; ग्रथं-ज्ञान । 


६ बोधिका---वि० स्त्री ` rom 3 
बतलाने बाग र) Vi WA 


९२ भङ्गि--सं स्त्री; प्रकार, ढंग । (//तिंधी......... 
१३१ भट--सं पु लि०; योद्धा, लड़ाकू, सैनिक (८ ` ३०४०-००-०४ 


२९ भावना-- १/भू-- शिच्‌-+-युच्‌- टापू, स सत्रे घ्यात) कितने]... 
२ भूजानि:--वि० बहु०; पृथ्वी है पत्नी जिसकी, राजो भूपति। 
_ ११४ भूमन्‌-वहुञ- इमनिच्‌ स पु लि०; बहुलता, भ्रधिकता । 
१३ सेतृता--/ भिद्‌-}-तृच्‌ तल्‌, स स्त्री; १-भेदकता, भेदक होना । 
` २-परोपजाप, शभु-पक्ष में फूट डालना । 
४६ भेमी--भीम--भर्‌ --डीप, स्त्री वि०; भीम की पुत्री । 
३२ भोग--स पु लि०; १-साँप का शरीर, फन; २-उपभोग के पदार्थ । 
७३ अ्रमि-- श्रम-इ, स' स्त्री; चक्कर में घुमना, चक्राकार गति । 
= भङ्जिमन्‌-मञ्जु4-इमनिच्‌, स' पु' लि०; मञ्जुता, सुन्दरता । 
७१, ७२ भण्डली-स स्त्री; १-वृत्ताकार गति, चक्कर में घूमना; २-वत्त 
बनाते हुए बैठना ! 
५७ मत्सर--स पु लि०; द्वेष, वैर । 
३० सनोभव--मनस्‌-|- ॥/ भूत-भ्रच्‌, सः To लि०; काम ्रभिलापा । 
४९ मनोभुवा--(मनोभू) मनस्‌ 4-7 भू-- क्विप्‌, स॑ पः लि०; मन में 
होने वाला, मनसिज, काम । 
१७ मन्दुरा--स स्त्री; भ्ररव-शाला, घूडसाल | : १ 
२६ सम्मथ--स पु लि०; १-कामदेव, प्रेम का देवता; २-वासना । 
'- १ मह--स. प्‌ः; उत्सव । . 
१: महसाम्‌-- (महस्‌) सः नप्‌; तेज, दीप्ति, मा । 
१२९ मानसोकस्‌--(मानस-|-भ्रोकस_) बहु०; हंस । 
8२ मार--सता पु. लि०; कामदेव । 
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_ १३९ यूथ्य--यूघ--यत्‌, वि०; झुण्ड. का, गिरोह का हाथी.। 


८ 
Digitized by Siddhagteregepyotriy3yaan Kosha 


४६ मागण--स. पु लि०; बाणा । Mr! टे | 
९४ मालूरफल--स नपु वेल का फल, बिल्व-फल । 


१३ सिन्नजित--मिंत्र|- १/ जिञ- क्विप्‌; १-सूय को जीतंने वाला, सूर्यं से 
` ` बढ़कर; २-सुहृद्‌ को जीतने बाला। ` 

३५ सुदा - मुद्‌, स स्त्री हपं से । Se 

४० सुद्रित-मुद्राय-इतच्‌, वि०; बन्द मु दा हुआ । ˆ - छ 

९६ सुतिब्रम=-प्र. पु -लि०; प्रगस्त्य नाम का वू । . 

'५२ मूच्छेना--स स्त्री; स्वरों का उतार-चढ़ाव । 

१५ सषा ग्र; झठ, ग्रसत्य, व्यय । -. 

६८ मषामधस्‌--स नपु; बनावटी लड़ाई, कृत्रिम युद्ध । 

| ->वि०; काला, नीला । 

र ल 0 स' नपू', चुप्पी, व्यापार रहित. होना, निष्क्रियता ॥ 
--सं नप; जोड़ा, गुगल । ba YA 

zA YA पौराणिक काल-गणाना में काल का एक परिमाण 

सत्य, त्रेता, द्वापर भ्रौर कलि । . 


*“* 


००० 


१६ योवनम्‌--युवन्‌-- प्रण, स नपु? जवानी, युवावस्था । 
५४ रति--१/ रम्‌+क्तिन्‌, सं स्त्री; १-अम,-राग; २-कामदेव की “पत्नी । 
१११ रथाइग--सं पु. १-चक्र नामः का झायुध, २-चकवा. | 


: --.९१-रद--रां पु: लि; दाँत । 


३ रसक्षालनया -रस-- क्षालना, तृतीया, तत्पुरुष; जल से घोना । 
५ रसना--सं स्त्री; जिल्वा, जीभः। 


१०-राजघ;--राजन्‌+- हन्‌,-वि० राजाओं का संहारकः।; : . 
6६ रामणोयक--रमणीय--वृन,, से तपु; रमणीयता,.सत्दरता, : शोभा । 
१४ रिङ्गण; स्ज्ि-+-ल्युट्‌,-सं नपु-;. रुगना, काँपना, कम्पन:। 

११७ रिरंसु-- / रम्‌ +-सन्‌+-उ, वि०; रमण करने की: इच्छा:वाला 


१०० रुतू--४/ रुदु-- किवप्‌, सं स्त्री; शब्द ध्वनि, झ्ावाज-। 
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१२३ रेजत्‌:--९/ राज्‌-- लिट्‌, भ्रन्य (० द्वि० व; शोभित हुए । 20 
६६ रोघ रुध्‌ घन, सं पु लि०; रोकना, ढक देना पाटना । | 
२१ रोमकूप (रोमन्‌ + कूप) सं पु'.लि० रोम-विवर, वालों के छिद्र । 

१०२ लाघव--लघ-:-ग्रणा , सं न; फुर्तीलापन, निपुणताः। . 

१२३.वन--सं नपुः; १-उपंवन बगीचा; २-जल । 

७६ कप महा रिच्‌ --भरा., सं पु लि०; माली संस्त्री--: 

। ३७ वन्दिन्‌--वन्द-]-णिनि; स्तुति.पाठक, स्तुति करने वाले । 

३२ बयसा-- (वयस्‌) सं नपु;; १-पक्षी, गरुड; २-उम्र, अवस्था | 
५६ वयस्य --वयस्‌ --यत्‌; समान अवस्था वाला, मित्र। - 
| १२५*वरटा--संस्त्री; मादा हंस, हंसी। .; १ 


| १२४ वमंन्‌-सं नपु}. कवच |. IS बी... 

। ११ वेलय--सं नपु.; मण्डल । CI 

। ६३.वह्गा--सं स्त्री; लगाम, बागडोर | भो पका ० 
६३ वलग वि०; सन्दर | पय ०० कळ 


| ३३ वशंबद--वश-|- १/वदु--खच; वि०; आज्ञाकारी, विधेय । 

| १३४ वाड्मय--वच्‌ + मयद्‌ सं नपु; वाणी का विकार, वचन। | 

| ११४ वाडव-वडवा+ भरा; सं पु लि०; वडवा (घोड़ी) सम्बन्धी भ्रग्नि, समुद्र 
| के भ्रन्दर रहने वाली झग जो घोड़ी के 

| मुख से उत्पन्न कही जाती है। 

| ७३ वात्या--वात--य-+-टापू, सं स्त्री; ववण्डर, आँधी, वात-समुह्‌ । 

, ७३ वात्यामय--वात्याय-मयट्‌, वि०; वत्रण्डर रूप । | 

| १०२ वापो--सं स्त्री; बावड़ी, चोड़ा कुग्राँ जिनमें सीढ़ियाँ बनी हों । 

(१२४ वामनो--वामन-|-भ्रण--डोपू, स्त्री वि०; बोने की, छोटी । 


। ६४ वारनारी--सं स्त्री; वेश्या, गणिका, रंडी. । 
७७ वाधक--दृद्ध--वन_, सं नपु, वूढ़ों का समूह । 
। ६६ वाहवाह-वाह--वह --भ्रण्‌; घोड कोः ले-जाने वाला, घुड़सवार । 


१३ विचारहक्‌--१-विचार+- १/दृश्‌ न-क्विपूः बुद्धि से देखने वालो; २-विर 
तीचारेनउ va ५+क्विप्‌,४व्रिंनय “गुप्तन्नरों के देखने वाला |: ` 
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२४० विदौर्श--वि--॥/दूर्स'क्त, वि०; फटा हुआ । 
१४ विधि--सं पु लि०; ब्रह्मा, विघानः करने वाला, विधाता । 
८ विधो--(विधु) सं पु लि०; चन्द्रमा । 
६ विभ्‌ति-वि-- २/भू--क्तिन्‌, सं स्त्री; जन्म, उद्धव । 
२६ विज्ञमः--विञ भ्रम्‌ञघ, सं पृ लि०; १-भरान्ति, २-विलास, झावेश । 
१४० विपद्यते --वि-- ५ पद्‌ ञ-लट्‌ भाववाच्य; मरा जाता Bi 
६७ विभनायमानया--विमनस्‌ |- क्यङ्‌. (नामधातु)--शानच्‌; उदास होती 
हुई । ः 
१३८ विय्रोक्ष्यसे-वि-- \/युज्‌ +-लूद्‌ कमवा; छोड़ दिये जाग्रोगे, वियुक्त 
होगे । 
८३ वियोगिनी --१-वि--योगिनी, पक्षी, के योग वाली; २-वियोग-- 
इनि--डीष्‌, स्त्री वि०; विरहणी । 
७४ बिलासकाननम्‌-- १-विलास :-- कानन, सं नपृ; क्रीडा-वन्‌ । 
. ९-विलासक--१/भ्रनू्स'णिच्‌--ल्यु, वि०; साँपों 
* को उल्लासित करने वाला । 
१४१ विलुठघ-वि+- लुठ्‌--ल्यप्‌; लोट पोट होकर, छटपटा कर । 
१३३ वृत्ति वृत्‌ + क्तिन्‌, सं स्त्री; हार, जीविका, गुजारा । 
४ वेद्मि विदू +-लट्‌; जानता हूँ । 
१२ वेमन्‌ -सं पु लि०; करघा (loom) । 
५२ ब॑णिक--वीणा+-ठन्‌ (इक); वीणा-वादक, वीणा बजाने वाला । 
९६ वंधव-विधु--प्रण्‌, वि; विधु का, चन्द्रमा का । 
१५ बंधसौम्‌-वेधस्‌+-म्रण+-ड़ीप्‌, स्त्री वि०; ब्रह्मा की, विधाता की । 
३२ वेरोचनि--विरोचन-|- इत्र, सं पु लि०; विरोचन का पृत्र, बलि, 
बाण का पिता । 
४४ व्यय--वि+- /इ- भरच, सं पु लि०; क्षय, नाश । 
 & व्पयितस्य- (व्ययित) वि-- म्रम्‌ त-क्त, वि० नष्ट हुआ । 
. ४६ व्यलासि--वि-)- ४ लस्‌ लुङ्‌ भाववा; प्रकट Za । 
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` ९३ शिलोमुख--सं पुः लि०; १-मौरा, २-बाण। ४७ छः 
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५३ शम्बर-. डव न्य का नाम, जिसे कृष्ण के पुत्र प्रद्य म्न ने मारा था 
ऋग्वेद में शम्बर को इन्द्र [र कै 

२० कोडा बा मारने वाला इन्द्र कहा गया है। . 

६० शार्म---सं नपु; सुख । | ; 

२० शवरी-सं स्त्री; रात्रि । 

२० शवंरोरवर: -"्शवंरी--ईइवर, सं प' 
Ga १ से पु लि०; रात्रि का स्वामी चन्द्र 

&१ शाण--सं पु लि०; सान रखने का पत्थर | ह 


१३ १०९ शातन--- ४/शो-- णिच्‌ -- ल्युट्‌, स० नपु ; ताड़न, पीटना । 


२० शारदः:--शरद्‌ KAT, वि०; शरद्‌ ऋतु का । 
१११ शाजिन्‌-शाज़' -- इनि; शाङ्ग नामक धनुष वाला, विष्ण 
९ शिखिन्‌-शिखा+-इनि, सं पु लि०; आग । aa | 
१०२ शिखिन्‌ शिखा |-इनि, सं पु लि० मोर। 79 )/ । 
९६ शिति--वि०; काला, कृष्णा । १ A २४7५2 / र 


Sener 
१५४ 


Ya क (शीतं महो यस्य, बहु०) शीतल ®. Sd 
शण्वती--\/भु+-शतृ-डीप्‌, वि०; सुनती हुई। । 
१९ शशव--शिशु-) प्रण, सं नपु; बचपन | ~ 
ड १ भाद्धता--श्रद्धा+-भण्‌ -- तल, सं स्त्री; श्रद्धालु होना । 
५ संहित--सम्‌-|- ४ धा--क्त, वि०; चढ़ाया, रक्खा, संधान किया । 
११० सङ्कुल--वि०; व्याप्त, भरा हुआ । 
४५ सनाथयन्‌ >सैनाथ--खिच (नामघातु)-|- शतृ; युक्त करता हुम्रा । 


. ५४ सर्ग--सूज-- घञ,.स॑ पु लि०; सृष्टि । 


१२ सहकत्वरी--सह-- )/क-- क्वनिप,+-ङीप्‌, वि०; मिलकर काम करने 
वाली, सहकारिणी, (पु ० लि० वि०--सहकत्वा) । 
६८ सादिनू--सं पुः लि०; प्रश्वारोही, घुड़सवार । 
६४ सार--वि०; उत्तम उत्कृष्ट । 
८९ साल-सं पु लि०; वृक्ष । 
४५ साहसी --साहस -|-इनि, वि०; साहस करने वाला, जोखम उठाने वाला 
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` इतहिकासुत--सं पु लि०; सिहिका का पुत्र, राहु। 
के i rnd णिच्‌ (नामधातु) क्त, घंवल छत्र बनाया U 
—{ सं नपु; घमं, पुण्य । Be र 
व MWAI सं स्त्री; मृत, देवों का' एक पेय । 
२ सुधावधीरिशो-सुघा +अव-+-/ घीर_--णिनि; अमृत को तिरस्कृत 
४: -: ३ करनेवाली।' 42. 4 3 
३६ सुप्ति:--२/स्वप_--क्तिन्‌, सं स्त्री; निद्रा, नींद, छ, . ` Ya ; 
१०४ सुक्न, -बहु०, सुन्दर -भौ वाली, सुन्दरी । र्क 
७४ सुषुप्सा-- ॥/ स्वप्‌+ सन्‌ तभ टाप्‌ सं स्त्री; सोने की इच्छा । 
) १० सुष्टया“-(सृष्ट) सृज्‌-क्त, वि०; की गई। ` 
१४१ सेक \ सिच. य घञ, सं'पु' लिं०; छिड़काव, सेचन । zi 
७१ सैन्‍्घव--सिन्धु--भण-- (मंत्वेर्थीय) “प्रण, fao; सिन्धु देश में उत्पन्न द 
घोड़ों वाले (एफ | ; 


- 5 > १ 3 
०११ स्तोम-सप लि०; समूह। ` ` ` ¦ ` 
ह oe ह क्यङ्‌ (MAMI) लोट,, स्थल बन जाये '। 
७२ स्थलो--स्थल--डीप्‌ सं स्त्री; भूमि, ऊंची सम भूमि ।/ 
१२६८ स्यिति--/स्था--क्तिन, से स्त्री; मर्यादा ।: 
| ३६ स्वपती--१/स्व--शतृन डीप्‌, सोती: हुई ।. कक za 
३९ स्व॑ंपतीकृतम्‌--स्व--पति+- च्विञ \/ छग फ; प्रपन: बनाये हुए. | 
३ स्वसेबिनीम्‌-स्वञ- ॥ सेव. णिनि; विं०; अपना सेवन करने वाली । i 


र उ तीर लि)? ००,727 


$ AI PhS Cp > ` +) ड ई विं NE कां करने x 
WA हव्य+ २/वह्‌,+ण्बि, WI लि 50250 | 
ह ह | ° जाला, पणि ` ` : हैं. 


[2070 छ RRR Fg! oe द है 3 तने & स्वणं $ 
२११७ हिरण्प्रमय= हिरण्य म-मयट्‌, ` वि०; सोने का, स्वण' का । 


|! 
; 


१४३ हर लि ३ ह 


ई ` A - ५: = Utes ही 
PN ~ oT Si १ YA Fs x Wa 07,222 od = 0 08.) ७३ ues iS ERS TE hed J THY 2265 क्र 
न SA 02% va जै (६१ है * ५. ६७ ०२२६४ uli हज oT ला मु १ » ६ Ya 
Sh RC £ क 3 न हर 2 >> टे » सन 
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